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परिचय 


..... जयपुर राज्य के शेख्ावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा 

! ; श्रीक्रजीतर्सिहनी बहादुर बड़े यशस्वी ओर विद्यापमी हुए । गशितशा्र 

में उनकी अदूभुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 

: बह दक्ष और गुणप्राहिता में अद्वितीय थे । दर्शन ओर अध्यात्म की रुचि 

इन्हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पहले ओर पीछे स्वामी विवेकानंद उन- 

. के यहाँ महीनों रहे । स्वामीजी से घंटों शाश्र-चर्चा हुआ करती । राणपूताने 

में प्रसिद्ध है कि लयपुर के पृण्यक्नोक् महाराज श्रीरामसिंहनी को छोड़कर 
ऐसी सर्वैतोमुश्त प्रतिभा रांभा भीभ्रभीतर्सिहणी ही में दिखाई दी । 

राजा श्रीक्रमीतर्सिहनी की रानी आडझा ( मारवाढ़ ) चॉपावतजी 

के गर्भ से तीन संततति हुईं---दो कन्या, एक पूत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 

स्रशकुँवर थीं जिनका विवाद शाहपुरा के राजापिराज सर श्रीनाहरसिंहनी 

के ज्येष्त चिरंगीव भ्रोर युवराज राजकुमार श्रीव्मेदर्सिहनी से हुआ । छोटी 

कन्या श्रीमती चॉदकुवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के 

युवराज मद्वारानकुपार श्रीमानसिंदजी से हुआ । तीसरी संतान नयसिंहनी 

थे नो राजा श्री्रजीतसिंहनी ओर रानी चॉपावतजी के स्वगंवास के पीछे 

खेतड़ी के राणा हुए । 

; इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की सछति संचित कर्मों के 
४, परिणाम से दुःखमंय हुईं। जयसिंहनीका स्वगंवास सतन्नह वर्ष की श्रवस्था 
.« में हुआ। ओर सारी प्रजा, सब शुभचितक, संबंधी, मित्र ओर गुरुजनों का 
| हृदय आज भी ढस आँच से जल हो रहा है। शअ्रश्वत्थामा के त्रण की 
; .. तरह. यह घाव कमी. भरने का नहीं । ऐसे श्राशामय नीवन का ऐसा निरा- 
शात्मक परिणाम कदाचिद ही हुश्रा हो । श्रीसयरुंवर बाईजी को एकमात्र _ 
|" भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में धचका शरीरात 
* हुआ। श्रीचाँदकुँवर बाईंगी को वेषव्य की विषम यातना भोगनी पड़ी ओर 
* श्रात-वियोग और पति-वियोग दोनों का अ्रसद्य दुःख वे सेल रही हैं। धनके 


५ हैं 
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एकमात्र चिरंजीव प्रतापाढ़ के कुंवर श्रीरामसिंहजी से मातामद राजा 
श्री अनीतर्सिदनी का कुल प्रभावान्‌ हे। 

श्रीमती सूर्यकुमारीनी के कोई संतति जीवित न रद्दी। उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीर्मेदर्सिहनी ने उनके जीवन-काल़ में 
दूसरा विवाद नहीं किया | किंतु दनके वियोग के पीछे, उनके शआाज्ञानुसार 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव व॑शांकुर विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूर्यकुमारीनी बहुत शिक्षिता थीं। एनका अ्रष्ययन बहुत 
विस्तृत था। उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अच्छी 
लिखती थीं श्रोर अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाज्ा चम्तत्कृत रद्द 
जाता। स्वगंवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि स्वामी 
विवेकानन्दनी के सब ग्रंथों, व्याख्यानों श्रोर लेखों का प्रामाणिक हिंदी 
अनुवाद में छुपवारऊँगी । बॉल्यकाल से ही स्वामीनी के लेखों ओर भरध्यात्म 
विशेषतः श्रद्वेत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । श्रीमतां के निर्देशा- 
नुसार इसका कार्यक्रम बाँधा गया। साथ ही भीमती ने यह इच्छा प्रकट 
की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के लिये एक 
अतक्तय नीवी की व्यवस्था का भी: सूत्रपात हो जाय । इसका व्यवस्थापत्र 
बनते न बनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 

राजकुमार श्रीउ्मेदर्तिहनी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
लगभग एक लाख रुपया श्रीमती के इस संकल्प की पूर्ति के लिये विनियोग 
किया । काशी नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथमाला के प्रकाशन 
की व्यवस्था हुईं है। स्वामी विवेकानंदनी के यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त 
ओर भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमांत्ा में छापे जायैंमे ओर लागत से कुछ 
ही भ्रधिक मृक्ष्य पर सर्वताधारण के लिये घुलम होंगे । इस ग्रंथमान्ा की 
बिक्री की आय इसी अभ्रक्षय नीवी में जोड़ दी नायगी। यों श्रीमती स्‌य्ये- 
कुपारी तथा भ्रीमाव उमेदर्सिहनी के पुण्य तथा यश की निरंतर शद्धि द्ोगी 
ओर हिंदी भाषा का अभ्युदय तथा उसके पाठकों को ज्ञान-लाभ । 
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पहला परिच्छेद 
मुद्रा का स्वरूप 


(१) मुद्रा का महत्व 


विनिमय की विधि तथा मुद्रा-प्रणाली का जन-समाज की 
उम्नति तथा सभ्यता में महत्वपूर्ण अंश है। व्यक्ति तथा समाज 
के जीवन का कोई ऐसा अंश नहीं, जिस पर इसकी छाप न पड़ी 
हो । इतना होते हुए भी बहुत से अर्थ-शास्त्रश्ष इसको एक गौण 
वस्तु ही समभते हैं। कई एक तो मुद्रा तथा साख के दोषों 
को ही देखते हैं ओर विनिमय के इन साधनों के मटियामेट : 
करने में ही मलुष्य-समाज का कल्याण समभते हैं। महाशय 
मिल तक ने लिख दिया है फि “समाज के जीवन में मुद्रा से 
बढ़कर कोई तुच्छ पदार्थ नहीं?#। सत्य तो यह है कि व्यक्ति 





# मिल लिखित*«प्रिन्सिपल्स श्राव्‌ पोलिटिकल इकानभी, भाग 
३, परि० ७, पेरा ३. | । 
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तथा समाज का जीबन मुद्रा पर ही निर्भर है। मुद्रा के ताने-बाने 
में प्रत्येक मनुष्य चुना हुआ है। यदि यह ताना बाना टूट जाय, 
तो मलुष्य-समाज के जीवन का सोद्य्य नष्ट हो जाय और बहुत 
से ऐसे पारस्परिक संबंध छिन्न भिन्न हो जायें जो मनुष्य-समाज 
को जान से ज्यादा प्यारे हैं। मुद्रा तथा विनिमय के परिवफ्तनों 
के साथ ही साथ आधिक उच्नति परिवर्तित होती है। दोनों 
पक साथ ही घूमते हैं। हाष्सन ने ठीक लिखा है कि “कल- 
यंत्र द्वारा उत्पत्ति की विधि में परिवत्तेंन द्ोते ही मुद्रा तथा 
विनिमय की प्रणाली ने एक नवीन रूप धारण किया । दोनों के 
जातीय तथा अंतरजातीय खरूप में प्रकट होते ही साख ने 
विशाल रूप प्राप्त किया । सारा व्यावसायिक परिधत्तेन मुद्रा 
तथा विनिमय-प्रणाली के महत्वपूर्ण परिवत्तेन का ही एक 
श्रंग समझा जा सकता है और उस पर उसी की दृष्टि से 
विचार किया ज। सकता है? । # 


व्यापार तथा उद्योग-धंधे के विकास फे साथ ही साथ 
मुद्रा तथा विनिमय की प्रणाली भी बदलतो है। जहाँ व्यापार 
परिमित है, उत्पत्ति की विधि पुरानी है, बाजार छोटा है, वहाँ 
मुद्रा तथा विनिमय की प्रणाली तुच्छ तथा सरल होती हे। 
ऐसे स्थानों में साख भी विशाल रुप नंहीं प्राप्त करती । परंतु 
जहाँ व्यचसाय तथा उद्योग-धंधा सुसंघटित हो, कलयंत्र दारा 





-% इाब्सनं लिलित--दृवोल्यूशन भ्राव्‌ माढन केपिदक्षिक्स, छु० ७ 
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चदां्थे बहुत मात्रा में उत्पन्न किए जाते हों, बाजार विस्तृत 
हो और आमदनी बहुत ही अधिक हो, वहाँ मुद्रा बहुसूल्य 
सथा विनिमय को प्रणाली विषम होती है। आखेटंजीवी 
जाति में धल्ुष-बाण और चमड़ा ही मुद्रा है। सोना, साख, हुंडी 
तथा विदेशीय विनिमय बिल आदि वक्तमान समाज भें ही 
विनिमय के साधन हो सकते हैं। अह्प पूँजी से बहुत बड़ा 
काम करमा, धातविक मुद्रा का काम पत्र-मुद्रा से निकालना, 
धातविक मुद्राओं के बनाने में श्रम तथा पूँजी का चृथा ४यंय 
में करता, साख का संसारव्यापी विशाल भवन खड़ा करना 
और लेन देन के शुद्ध करने के लिये संशोधक-गृहों का प्रयोग 
करना इस बात का खूबक है कि मुद्रा तथा विनिमय का खरूप 
जन-समाज की व्यावसायिक उन्नति का दिग्द्शंक यंत्र है। 

मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली को देखते ही किसी समाज 
की सभ्यता, जीवन-निवाह, रहन सहन तथा आधिक जन्नति 
का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य आमदनी के अजुसार 
ही खर्चे करता है। कम धन से कीमती चीज़ें नहीं खरीदी जा 
सकती । भारत जैसे निधेन देश में पेसा, अधेला तथा कौड़ियाँ 
चल सकती हैं; पर इंग्लेंड जैसे समृद्ध देश में यह बात नहीं 
हो सकती । चार आने तथा चार रुपए रोजाना मजदूरीवालें 
देशों. का सिक्का एक नहीं हो सकता; पहले में सोने का सिकां 
साधोरण सिक्का नहीं बन सकता; परंतु दूसरे में यह बातें 
जदीं। चार रुपए रोजाना मज़दूरोवाले देश के लोग पंदोथों 
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का क्रय-विक्र4 पाउंड तथा पाउंड की रेजगारी में कर सकते 
हैं। चार आने मजदूरीबाले देश के लोग पाउंड का व्यवद्दार 
कर ही केसे सकते हैं जब कि उनकी मासिक मजदूरी भी 
पाउंड तक न पहुँचती हो ? सारांश यद्द है कि सिक्के के खरूप 
को देखते ही जन-समाज की आर्थिक उन्नति का अनुमान किया 
जा सकता है। गिन्नी तथा रुपए में जो भेद्‌ है, वही भेद गिक्नी 
तथा रुपए का व्यवहार करनेवाले देशों की अमीरी तथा 
गरीबी में भी है। | 

श्रम-विभाग तथा मुद्रा-प्रणाली में भी घनिष्ट संबंध है। 
उत्पक्ति की वत्तेमान विधि श्रम-विभाग के विस्तृत प्रयोग का 
एक नमूना है। श्रम-विभाग का विस्तृत प्रयोग बाजार के 
विस्तार पर और वह खयं विनिमय-प्रणाली तथा मुद्रा की 
उत्तमता पर निभेर है। इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता 
है कि अंतर्जातीय व्यापार का आधार मुद्रा तथा विनिमय- 
प्रणाली है। यदि यह आकस्मिक कारण से स्बथा नष्ट हो 
जाय तो संखार का प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाय । 
राष्ट्री का पारस्परिक संबंध मुद्गारुपी रस्सी से ही बँधा है। 
सर झार्चीबाल्ड एलीसन का मत है कि रोम का अधःपात 
मुद्रा की कमी से हुआ। इसमें संदेह भी नहीं है कि रोम का 
अंतर्राष्ट्रीय सबंध मुद्दों की कमी के कारण बहुत ही अधिक 
शिथिल हो गया था और किसी अंश तक बही उसके अधःपात 
का कारण भी हुआ । यदि रोम में मुद्रा की कमी न होती तो 
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उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य कारणों से ढीला पड़ते हुए भी 

मुद्रा-रूपी बंधन से जकड़ा रहता । 
मुद्रा-प्रणाली का आर्थिक खतंत्रता में भी बड़ा अंश है। 
राजनीतिक तथा व्यावसायिक खतंत्रता में मुद्रा ने जो छाप 
लगाई है, वह भुलाई नहीं जा सकती । सर हेंडीमेन ने ठीक 
लिखा है कि रीति-रियाज तथा लोक-प्रथा के स्थान पर मौद्रिक 
व्यघद्दार का प्रारंभ होते ही सभ्यता बहुत शीघ्रता से बढ़ी । 
मुद्रा के प्रयोग से राज्य-कर तथा मालग़ुजारी का देना सुगम 
ही गया | शारीरिक दासता लुप्त होकर मजदूरी के रूप में प्रकट 
हुई। अर्धेदास रुपयों में मालगुजारी देकर ताह्लुकेदारों की 
अनुचित हुकूमत से छुटकारा पा गए। महाशय निकल्सन ने 
लिखा हे कि “मध्य युग में मुद्रा के बढ़ते ही बहुत से सामाजिक 
संशोधन हुए%।” रुपयो में हिसाब किताब कर किसान ताल्लके- 
दारों की दासता से मुक्त हो गए। युरोपीय नगरों ने रुपया 
इकट्ठा करके ताह्लुकेदारों के प्रभुत्व को चकनाचूर किया, मासिक 
बैतन पर सिपाहियों को नौकर रखकर आत्म-संरक्षण का मार्ग 
निकाल लिया श्रोर अपनी खतंत्रता को सुरक्तित किया । रुपयों 
में मालगुजारी देना शुरू होने पर स्वेच्छाचारी राजाओं ने 
मांखगुजारी बढ़ाना प्रारंभ किया। इस स्वेच्छाचार को नष्ट 
करने के लिये जनता सघटित हुई। धीरे धीरे युरोप में लोक- 
.._ # निकर्सन लिखित---मसनी ऐणयड मानिटरी प्राव्जम्न। पद्चम-संस्कररण 
बे शक तक ते क्‍ 
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तंत्र शासन-पद्धति की नींव पड़ी। भारत में भी किसानों का 
आंदोलन शुरू है। यहाँ भी मांलगुजारी का मुद्रा में लिया 
जाना ही संपूर्ण विक्तोभ की तह में है। बँटाई की रीति में यह 
आंदोलन संभव न था। दक्षिणी अफ्रीका के नीग्रो लोगों में 
वही लोग कुछ कुछ खतंत्र तथा सुखी हैं जो मुद्रा में मजूरी 
लेते हैं। मदहाशय डुबायस ने अपने “दि सोढज़ आव्‌ ब्लैक 
फाक” नामक प्रंथ में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। 
इंग्लेंड में कुछ सदियों पूवे श्रमियाँ को मेहनताना पदार्थ में 
दिया जाता था। इस प्रणाली का दोष प्रत्यक्ष है। चीजों के. 
खरीदने में बेचारे भ्रमियों को खतंत्रता न होना दासता से भी 
बढ़कर दासता है । मुद्रा ने भ्ति के बॉटने में प्रवेश कर गरीबों 
को एक बड़ी भयंकर दासता से मुक्त कर दिया है। 

जातीयता की वृद्धि में भी मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली का 
भाग है। मुद्रा, विनिमय तथा श्रमविभाग की वृद्धि से इंग्लेंड 
के गाँवों में बड़ा परिवद्धन हो गया। शहरों तथा गाँवों का 
संबंध घनिष्ट हो गया। व्यापारीय तथा व्यावसायिक एकता 
बढ़ गई। पूँजी तथा भ्रम का भ्रमण बढ़ गया। रेलो तथा 
जहाजों के सहश ही मुद्रा ने संसार के लोगों को एक दूसरे के. 
पाख कर दिया ओर जाति में जातीयता के भावों को बढ़ा द्या। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आजकल मुद्रा भी जातीय दो 
गई है। जनता विजातीय मुद्राओं को ग्रहण करमे तथा खजातीय 
मुद्राओं को छोड़ने पर तैयार नहीं | लाभ तथा छुमीते के होते 
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हुए भी जातियाँ किसी एक संसार-मान्य सार्वभोम मुद्रा 
का स्वीकार नहीं कर रही हैं। यही नहीं, मुद्रा जातीय विज्ञा- 
पन का साधन बन रही है। इंग्लेंड तथा जमेनी का यह 
विश्वास है कि आंग्ल तथा जमेंन मुद्राओं के चलन से एशिया 
के देशों में हमारा व्यापार बहुत बढ़ सकता है। निस्खसंदेह 
इसमे सचाई है। परंतु संसार का हित इसी में है कि सभी 
देश किसी एक ही मुद्रा का समान तौर पर व्यवहार करे | 

मुद्रा तथा विनिमय-का वत्तेमान सखवरूप व्यापार तथा 
व्यवसाय की वृद्धि में एक मुख्य कारण है। इसी के कारण 
पूँजी का एकत्र करना झुगम हो गया है । एकन्र पूँजी से 
लोग भिन्न भिन्न कंपनियां के हिस्से खरीदते हैं श्रोर इस 
प्रकार नवीन उद्योग-धंधों को बढ़ाते है । भारत में रेलो, 
चाय के बागो तथा ज्यूट की कंपनियां में रुपयों का. लगाना 
इसी बात का उदाहरण है। बहुत दूर के देशों में पूँजी का 
खगाना उत्तम मुद्रा के बिना नहीं हो सकता | पण प्रतिपण या 
बार से पूँजी का प्रमण स्थानीय ही होता है। व्यय-योग्य 
पदार्थों का बढ़ना रुक जाता, यवि मुद्रा बार का खान ले 
लेती । परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मुद्रा की संख्या के. 
बढ़ते ही व्यय-योग्य पदार्थ बढ़ जाते हैं और कोई देश सम्दद्ध 
हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मुद्रा की संख्या बढ़ने कां 


. परिणाम महँगी है। महंगी दोते ही देश की मुद्रा उस ओर 


यह जाती है. जहाँ सस्ती हो । यही बात देश में सख्रोने चांदी 
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की खानों के होने पर होती है | खानों से बहुमूल्य धातु खोद- 
कर कोई देश अपनी क्रयशक्ति बढ़ा सकता है और इस प्रकार 
समृद्ध हो सकता है। गंभीर विचार करने से मालूम पड़ेगा 
कि इस सम्दद्धि का मुख्य कारण मुद्रा या बहुमूल्य धातु से 
जुदा होना है, न कि उनको एक ही राष्ट्र में एकन्न करना । 

गुणों के सदश ही मुद्रा में कुछ ऐसे भयंकर दोष भी हैं. जो 
उसके संपूर्ण गुणों पर पर्दा डालते हैं । धन की श्रसमानता मे 
मुद्रा फा विशेष भाग है। माना कि प्राचीन काल में भी, जब 
कि बाटर ही व्यवहार का मुख्य साधन था, जनता में धन 
तथा संपत्ति की असमानता मोजूद थी । परंतु वह असमानता 
इतनी हानिकर तथा ढुःखजनक थी जितनी कि आकजल की 
धन की असमानता है। प्राचीन काल में उत्पत्ति के साधन 
सरल तथा सस्ते थे। परंतु श्रब यह बात नहीं रही । नए ढंग' 
के कल-यंत्रों तथा पुतलीघरों से काम लेने के लिये लाखों की 
संपत्ति तथा अ्रंतर्जातीय बाजार की जरूरत है । अपरिमित मुद्रा 
जुटानेवाले घनिक. लोग दी संपूर्ण शिहपी पदार्थों के बनवाने 
तथा बेचनेवाले बन बैठे है, जिससे धनिकों तथा मेहनतियों की. 
दो श्रेणियाँ उत्पन्न हो गई हैं। अंतर्जातीय बाजार की जरुरत से 
प्रेरित होकर दूरवर्ती राष्ट्री को पराधीन करना तथा उनकी 
कारीगरी नष्ट. करना युरोपीय पूँजीपतियों का हर रोज़ का 
खिलवाड़ सा द्वो गया है। यदि मुद्रा ने किसी हद तक खत्त- 
अता. उत्पन्न की है, तो अंतर्जातीय दासता तथा समाज में 
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' आशथिक दासता उत्पन्न करने में भी उसका कुछ कम भाग नहीं 
'है। अंतर्जातीय दासता से जातीय विज्ञोभ और आर्थिक दासता 
'से|सामाजिक विज्ञोभ पैदा हो ग२ हैं | खतंत्रता-युद्ध, अ्रसहयोग, 
सत्याग्रद्द, हड़ताल तथा द्वारावरोध का घर्तमान मुद्राप्रणाली से 
'घनिष्ट संबंध है। मुद्रा के मूल्य की अस्थिरता ने भी इन सामा- 
'जिक विज्ञोभों को बढ़ाया है। महँगी के बढ़ने के साथ साथ 
चेतन-भोगियों का वेतन नहीं बढ़ता । लाचार होकर उनको 
हड़ताल करनी पड़ती है ओर हड़ताल में सफल न होकर वे 
सब कष्ट उनको भुगतने पड़ते है. जो एक युद्ध में पराजित 
देश भुगतता है । निस्संदेह मुद्रा ने जातीयता बढ़ाई है । 
परंतु यह गुण कहीं दोष तो नहीं ? विनिमय की दर का प्रपंच 
न खड़ा होता और न महायुद्ध के खतम होने पर अंतर्जातीय 
व्यापार तथा उस पर अ्रवलंबित जातीय उद्योग-धंधे इतनी 
#रंकावट सहते, यदि मुद्रा जातीय प्रीति का स्थान न बन जाती। 
मुद्रा के भेद से भारत का धन चूसना इस बात का प्रत्यक्ष 
अमाण है कि मुद्रा ने जातीयता का अंग बनकर लाभ के सदृ्श 
ही नुकसान भी किया है। भ्रम-विभाग-विषयक मुद्रा का लाभ 
भी कुछ कुछ गोण पड़ जाता है जब कि व्यवसायपतियों भें 
'न की तृष्णा तथा न्‍्याययुक्त क्ञोभ का उल्लंघन कर भ्रमियों की 
आर्थिक दासता बढ़ाने में या उनको एक मात्र मैशीन बनाने में 
ही प्रकट होता हे । द 
इन सब दोषों के होते हुए भी मुद्रा का बहिष्कार समाज 
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के लिये हितकर न होगा। निस्संदेह साम्यवादी यही चाहते 
हैं। उन्होंने मुद्रा के स्थान पर श्रम-टिकट का चलाना ही उचित 
खमझा है। तो यदि श्रम-टिकट पारस्परिक व्यवदह्दार का साधन' 
हो और जरूरत पड़ने पर एक दुसरे को दिया जा सकता हो, 
तो उसमें तथा पत्र-मुद्रा में नाम का ही भेद्‌ रद जाता है। यदि 
भ्रम-टिकट में यह बात न हो तो राजकीय भंडार के अध्यक्ष 
द्वारा जनता की खतंत्रता कुछ न कुछ नष्ट की जा सकती है। 
राजकीय कर्मचारियों के अत्याचार, ठुग्येहार तथा लोभ 
का परिणाम भयंकर हो सकता है । जब सारी जनता को 
राजकीय भंडारों पर ही आवश्यक पदाथों के लिये निर्भर 
करना पड़ेगा तो भंडारियों की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़" 
जायगी । सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान तथा 
कारीगरः अपने अपने पदाथों को मुझ में ही क्यों राजकीय 
भंडार में भेजने लगे ? यदि उनको जबरन देना पड़े तो थेः 
अधिक राशि में पदार्थ क्यों उत्पन्न करने लगे ? खत्व तथा 
बैयक्तिक लाभ का पदार्थों की उत्पत्ति में बड़ा अंश है। यदि 
यह दोनों बाते न रहे तो पदार्थों का उत्पन्न करना छोड़ दिया 
जाय। सारांश यह है कि मुद्रा का बहिष्कार अनुचित है ॥ 
मुद्दा समाज का जीवन तथा प्राण है। उचित तो यह है कि; 
मुद्रा के दोषों को दूर करने के तरीके ढूँढ़े जायें। इसी में' 
समाज का हित तथा कल्याण है ।# 


... # जाजे दुकर--धियोरी शाव्‌ मनी ऐंड बेंक्त । परिच्छेद ३ । हापरः 
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(२) मुद्रा का विकास 


संपत्तिशाखशों तथा समाजशाख्रज्ञो ने पुराने अ्रसभ्य लोगों 
की रहन-सहन, लोक-प्रथा और जीवन-निर्वाह के तरीकों के 
विषय में बहुत अधिक खोज की हे। पुराने विद्वानों का खयाल 
था कि बार की कठिनाइयाँ से ही प्राचीन ज़न-समाज मुद्रा 
तथा विनिमय-प्रणाली के विषम रूप का श्रवलंबन करने की ओर' 
झुका | हिल्‍दी ब्राड ने लिखा है कि “मुद्रा के प्रयोग से बार 
की तकलीफे दूर की गई। अब समय आनेवाला है जबकि . 
मुद्रा के दोषों को दूर करने के लिये साख का उद्योग किया 
जाय ।” ञ्राजकल यह सिद्धांत बहुत ही मान्य हो रहा है कि. 
“साख का विस्तार सभ्यता की निशानी है। अधिक सभ्य : 
देश बार तथा मुद्रा के स्थान पर साख का ही प्रयोग करते' 
हैं ।” परंतु दोनों ही सिद्धांत सत्य से कुछ कुछ दूर हैं। अन्य 
लोक-प्रथाओ तथा राजनीतिक संस्थाओं के सदश ही मुद्रा,. 
बाटर तथा साख बीजरुप से प्राचीन जन समाज में विद्यमान' 
थे। कोई किसी दूसरे के नाश पर नहीं पैदा हुआ । कदाचित्‌ 
किसी का यह खयाल हो कि बाटेर से तंग आकर लोगों, 
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ने पक्तपाती ढंग पर मुद्रा का चुनाव किया । पर इसका समा 
धान मद्दाशय हबेर्ट स्पेंसर ने अपनी 'डेटा आवू सोशियालोजी? 
में इस प्रकार किया हे कि “मैक्सिको के असभ्य लोगों में 
व्यापार का काम मुद्रा तथा बार्टर द्वारा एक सदश होता है। 
सफेद नील के तटवर्ती शिलुक नामक लोग एक पक महीने की 
साख पर कारोबार का काम करते हैं।यूकेसान के जंगली लोग 
भी झुद्रा तथा साख के सहारे व्यापार करते है. और ब्याज 
नहीं लेते । दक्षिणी अमेरिका के चिवचाज़' साख पर दी 
गई वस्तु पर ब्याज लेते हैं। लोअर गीनी के बोन्डास अभी 
तक शंख तथा कौड़ियां से ही काम चलाते हैँ । फ्यूजियन 
'लोगों में कपड़ा, टीन के रिंग तथा दारू आदि मुद्रा के तौर 
पर काम में आते हैं।” सारांश यह है कि समाज के विकास 
में कोई ऐसा समय नहीं था जब कि विनिमय तथा मुद्गाप्रणाली 
तीनों रूपों में विद्यमान न हो। इसमें संदेह भी नहीं है कि 
'बहुत बार तीनो प्रणालियाँ एक साथ नहीं भी रहीं। परंतु 
कौन पहले ओर कोन पीछे थी, इसका क्रम भी नहीं बताया 
जा सकता। असभ्य से असभ्य जंगली लोगों में भी सास्र, 
मुद्रा तथा बार में से कोई न कोई मौजूद होता है। कभी 
'कभी तो तीनो में से दो का ओर कभी कभी तीनों ही का 
अयोग होता है। इतना होते हुए भी सभ्यता ने इन प्रणालियों 
में पर्य्याप्त भेद डाला है। सभ्यता के विकास के साथ साथ 
खुदरा तथा विनिमय-प्रणाली मे विशेष परिधत॑न आया | समाज 


६.0 3७ पैन स्फे-सप्प ताजा था 
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के रूप के सदश ही विनिमय प्रणाली के प्रत्येक अ्रग मे विशाल 
रूप प्राप्त किया । बारटर जैसी तुच्छ वस्तु अंतर्जातीय व्यापार 
में प्रकट होकर नए नए सिद्धांतों तथा विचारों का आधार 
बन गई । साख का संसारव्यापी शरीर आधुनिक बेकों तथा 
संशोधक-ग्रहों से प्रत्यक्ष हे । मुद्रा ने भी विनिमय दर की 
समस्या को जन्‍म देकर अपने साधारण स्वरूप का परित्याग' 
कर दिया । 

मुद्रा के तोर पर वही पदार्थ चुने गए जो कि (१) विनि- 
मय के साधक तथा (२) सूल्य के प्रकाशक थे। इन दोनों में 
कौन पहले और कोन पीछे आवश्यक समभा गया, इस पर 
बहुत मतभेद है | वहुतो का मत है कि जो पदार्थ उत्तम विधि परः 
विनिमय का साधक था, वही मुद्रा बना। मूल्य के प्रकाशन 
का मामला तो पीछे उठा। कुछ विद्वान इस मत के विरोधी 
भी हैं। उनका विचार है कि पदार्थों के पारस्परिक महत्व 
का प्रश्ष पहले और विनिमय के साधन का प्रश्न पीछे उठा। 
विनिमय का साधक कोई पदार्थ सबसे पहले हो ही केसे 
सकता है, जब तक कि लेन देन या विनिमय में वह महत्व न 
प्राप्त करे ? मद्द॒त्व प्राप्त करने का मतलब यही हे कि पदार्थ 
मूल्य का प्रकाशक हो । यहीं पर बस नहीं है। बार्टर में 
पदार्थ का विनिमय पदार्थ से होता है। इसका यह्द अर्थ नहीं है 
कि एक चारपाई के बदले में एक लाख मन गेहूँ प्राप्त किया' 
जा सकता है। सारांश यह है कि बाटेर द्वारा भिन्न सिन्न 
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"पदार्थों का भिन्न भिन्न मात्रा में ही विनिमय होता है। विशेष 
मात्रा में विनिमय या मूल्य का प्रकाशन कोई दो भिन्न वस्तुएँ 
नहीं। दोनों बातें एक ही घटना को सूचित करती हैं । इसी से 
स्पष्ट है कि मुद्रा में प्रयुक्त होने से पूषे कोई पदार्थ मूल्य का 
प्रकाशक पहले था और विनिमय का साधक पीछे बना । परंतु 
हमारी सम्मति में तो ये दोनों ह्वी मत भ्रमपूर्ण हैं | यदि जंगली 
जातियों के जीवन तथा रहन-सहन का गंभीरता से अध्ययन 
किया जाय तो पता लगेगा कि जो पदार्थ मुद्रा के तोर पर चुना 
गया, वह एक साथ ही मूल्य का प्रकाशक तथा विनिमय का 
: साधक था। मुद्रा के दोनों गुणों का उद्धव एक साथ ही हुआ | 
खाद्य तथा भोग्य पदार्थों का पारस्परिक विनिमय ही इस 
बात का सूचक है कि असभ्य लोग पदार्थों के पारस्परिक 
महत्व से संघंधथा अ्नभिश न थे। जब जरूरत ने उनकों वस्तु- 
विनिमय के लिये प्रेरित किया, तब उन्होंने विनिमय करते 
: समय पदार्थों की भात्रा का भी विशेष तोर पर ध्यान किया | 
 श्र्वाचीन लोगों के सबश ही प्राचीन असभ्य लोग भी 
इस बात से परिचित थे कि पदार्थों का पारस्परिक विनिमय 
किस अलु॒पात में होना चाहिए. । यही कारण है कि आजकल 
अधिकांश विद्वान इस बात में सहमत हैं कि शुरू शुरू भें जो 
पदार्थ मुद्रा के तोर पर चुने गए, थे विनिमय के साधक होने 
“ के साथ ही साथ मुल्य के प्रकाशक भी थे । 

मुद्रा के विकास की जटिल समस्‍या समभने के लिये 
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'यह जानना नितांत आ्रावश्यक हे कि पुराने लोगो ने भिन्न भिन्न 
'यदाथों को मुद्रा के तोर पर क्यों चुना। उनमें क्या गुण थे 
जिनके कारण थे विनियम के भाध्यम के तोर पर उत्तम माने 
'शप्‌। इन प्रश्नों से जो कुछ भलंकता है, चह यही है कि विनि- 
मय फे माध्यम का चुनाव कोई कटिपत घटना है। वास्तविक 
बात तो है कि सामाजिक परिस्थिति ही विनिमय के माध्यम 
की निर्णायक थी। इस काम के लिये जो पदार्थे उपयुक्त था, 
चही माध्यम बन गया । चाचल, गो, बैल,रथ,दास, दासी आदि 
अनेक पदार्थ माध्यम बने ओर समयांतर में दूसरे पदार्थों ने 
उनका स्थान ले लिया। जो पदार्थ सर्वेप्रिय था, वही विनिमय 
'का माध्यम हो गया। जो सर्वप्रिय पदार्थ चिरसणायी थे, उन्होंने 
धीरे धीरे महत्व प्राप्त करना शुरू किया । धातुओं के मौद्विक 
क्षेत्न में प्रविष्ठ होने का मुख्य कारण भी यही है। सोना, चाँदी, 
'तॉबा, लोहा आदि घातविक मुद्राओं के बनाने में काम आने 
'लगे। सोने-चाँदी का तो अब तक सभी जातियों में एक 
संब्श आदर हे । 

सुगमता तथा सर्पप्रियता का विनिमय के माध्यम के 
चुनाव में जो भाग है, उस पर प्रकाश डाला जा चुका है। 
'कठिनता तथा असुबिधा ने विनिमय के माध्यमों के पारस्परिक 
महत्य में जो भाग लिया, उस पर अरब प्रकाश डाला जायगा। 
सर्वप्रियता के कारण अनेक पदार्थ माध्यम के तोर पर प्रयुक्त 
हुंग। परन्तु उनमें से बहुत से पदार्थ ऐसे थे जिनका विभाग 
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नहीं हो सकता था। दास-दासियों के माध्यम होने में यहीः 
कठिनाई उपस्थित हुईं। यही कारण है कि बहुत से प्राचीन 
राष्ट्री मं भ्तिनिधि मुद्रा का व्यवहार प्रचलित था। दृष्टांत- 
खरूप यूनान में बैल के प्रतिनिधि रूप सिक्के पर बैल का चित्र, 
चीन में वस्र का चित्र और रुस में चमड़े का प्रतिनिधि रूप 
चमड़े का सिक्का प्रचलित किया गया। धातुओं का प्राधान्य 
उनके चिशेष विशेष गुणों के कारण हुआ । मेंगर ने ठीक लिखा. 
है कि धातुओं ने अपनी अप्रतिम सर्वप्रियता के कारण ही 
माध्यमों में मुख्यता प्राप्त की। आमदनी तथा कीमतों की. 
अधिकता ने बहुमूल्य धातुओं को विशेष महत्व दिया । आम- 
दनी तथा कीमतो के भेद के कारण अनेक धातुओं के सिक्के 
माध्यम के तोर पर काम में लाए जाते रहे। अब तक भी यही, 
दशा हे । 

याजार के हास तथा विस्तार का मुद्रा के विकास में जो भाग 
है, वह भी भुलाया नहीं जा सकता | व्यापार-वृद्धि ने माध्यमों. 
के उलट-पलट में विशेष तौर पर भाग लिया है । बहुत से: 
विद्वानों का तो यह विचार है कि बाजार के विकास के साथ 
ही साथ मुद्रा का भी विकास हुआ । घस्तु-विनिमय ही व्यापार 
का पूर्व रूप था । इसका मुख्य कारण वैयक्तिक विनिमय,. 
स्थानीय बाजार तथा पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग के साथ संबद्ध 
है। समयांतर में वेयक्तिक विनिमय ने संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 
विनिमय को, स्थानीय बाजार ने मेलों के रूप में संघीय तथा 
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अंतरा प्रीय बाजार को ओर पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग ने श्रम- 
विभाग, व्य(पारीय संस्था तथा व्यवसाय-गहों के उद्धव के सांथ 
साथ अप्रत्यक्ष प्रयोग को महत्व दिया । सारांश यह हे कि 
सामाजिक परिस्थिति में ही माध्यम उत्पन्न हुए और उसके 
हास या विकास के साथ ही साथ घटते बढ़ते रहे। श्रत्प-समाज 
में माध्यम तुच्छु तथा सरल थे ओर उसके बृहत्समाज के रूप 
में विकसित होते ही माध्यम भी बहुमूल्य तथा विषम हो 
गए | इसी से यह भी स्पष्ट हे कि हिल्दी ब्रांड का पूवनिर्दिष्ट 
मत कभी संतोषजनक नहीं हो सकता । मुद्रा से बाटर 
ओर बाटेर से साख का विकास नहीं हुआ। तीनों ही बीज 
रूप में प्रायीन लोगों में विद्यमान थे । ज्यों ज्यों समाज तथा 
राष्ट्र ने विशाल रूप. धारण किया, उनका रूप भी विषम तथा 
विशाल होता गया। अर्वाचीन माध्यमों के विशाल वृक्ष प्राचीन 
माध्यमिक बीजों से ही विकसित हुए हैं। बार्टर, मुद्रा तथा 
साख पूर्ववत्‌ ही अब भी विद्यमान हैं। केवल रूप का ही 
फरक है। 
३---मुद्रा का निर्माण 

मुद्रा के विकास में दिखाया गया है कि खुगमता तथा 
सर्वप्रियता ने विनिमय के माध्यमों में डललट-फेर किया । शुरू 
शुरू में वही पदार्थ माध्यम बने जिनकी जरूरत सभी व्यक्तियों 
को थी। कृषि-प्रधान जाति में गौ, बेल, बकरी, भेड़ का विशेष 
महत्व होता है। यही कारण हे कि लगभग सभी प्राचीन 

२ 


[ रे८ ] 


जातियाँ में गो, बैल, बकरी, भेड़ आदि घिनिमय के माध्यम 
के तौर पर चलते हुए मिलते हैं। व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि 
के साथ ही साथ माध्यमों म॑ परिवर्तन हुआ । जिन पदार्थों 
का पूर्ण विभाग हो सकता था ओर प्रत्येक भाग का मूल्य एक 
सहरश बना रहता था ओर जो कि जनता मे सर्वप्रिय थे, उन्होंने 
माध्यमों में विशेष तोर पर मुख्यता प्राप्त की । यही कारण है 
कि शनेः शनेः चौपायों का प्वान धातुओं ने ले लिया । 

शुरू शुरू में घातु के एक समान टुकड़े व्यवहार में शाप । 
डुकड़ों ने जब स्थिर रुप धारण किया, तभी से उनका मुद्रा के 
रूप में विकास समभा जाता है । महाशय घाकर ने लिखा है 
कि “जनता की सुगमता के लिये किसी पदार्थ के टुकड़ों को 
पक विशेष मात्रा में काम में लाना ओर उनको मुद्रा के तौर 
पर प्रयुक्त करने की प्रणाली का नाम मुद्रा-प्रणाली है? । यह 
लक्षण अतिव्याप्त है। किसी पदार्थ के टुकड़ों में तो ऐसे 
अनेक पदाथ आा जायँगे जिनको अर्वाचीन मुद्गाप्रणाली का 
अंग' नहीं माना जाता । आजकल मुद्रा का तात्पय्ये धातुओं के 
उन टुकड़ों से हे जिन पर सरकार की या संस्था विशेष की 
पेसी छाप लगी दो जो उनके रूप, तौल, मान, मूल्य तथा 
निर्दोषता को प्रमाणित करती हो । 

मुद्रा-विकास के सदश ही मुद्रा-प्रणाली का भी विकास है। 
शुरू शुरू में समान पदार्थों का आकार, स्वरूप तथा भार नियत 
करने का द्वी यज्ञ किया गया । अफ्रीकन हृष्शियों का और 
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अमेरिकन रेड इंडियनो का मूँगे या कौडी को मुद्रा के तोर पर 
काम में लाना इसी का ज्वलंत उदाहरण है। धीरे धीरे लोहे 
तथा ताँबे के टुकड़ो का व्यवहार किया गया ओर कुछ ही 
समय के बाद्‌ उनको समान रूप दिया गया । एक बार जब 
यह आविष्कार हो गया, तब भिन्न भिन्न पदार्थों पर इसका 
प्रयोग किया गया । गोल सिक्कों का विकास तो बहुत ही 
अद्भुत है । प्राचीन काल में सिक्के चोखूँटे तथा गोलमगोल होते 
थे। गोल सिक्की का बनना कुछ ही समय हुआ,शुरू हुआ। 
चेईमानी तथा काट-छाँट से बचने के लिये उनके चारों ओर 
कींगरे बनाए गए । 

मुद्राप्रणाली के इतिहास को देखने से मालूम पड़ता हैं कि 
लगभग सभी धातुएँ सिक्के के तोर पर काम में आ चुकी हैं । 
लोहा, ताँबा, जस्ता, राँगा, प्लाटिनम , चाँदी, सोना और 
अनेक अन्य धातुएँ समय समय पर सिक्का बनती रहीं । किस 
धातु का सिक्का किस जाति के लिये उपयुक्त है, इसका आधार 
जाति की आर्थिक दशा पर है। अ्रति सम्तुद्ध जाति में सोने 
चआाँदी का सिक्का ही मुख्य तौर पर चलता है। चीन द्रिद्र है, 
अतः वहाँ ताँबे का ओर युरोप' तथा अमेरिका समृद्ध हैं, अतः 
वहाँ चाँदी का सिक्का ही मुख्यतया चलता है। क्‍ 

आम मुद्रा वही समभी जाती है जो कि निर्दोष हो और 
जिसका भार सिर हो | साथ ही उसका चिरस्थायी तथा पूर्ण 
विभाग-युक्त होना भी आवश्यक समभा जाता है। सोने चाँदी 
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के कितने ही टुकड़े क्यों न किए जाँय, उनके मूल्य में कुछ भी 
भेद नहीं आता। हीरे में यह बात नहीं है । हीरे का जितना 
बड़ा टुकड़ा होगा, उसका उतना ही अधिक दाम होगा; और 
जितना छोटा टुकड़ा होगा, उसका उतना ही कम दाम होगा। 
झाजकल चाँदी तथा सोने के सिक्कों को चिरस्थायी करने के 
लिये उनमें नियत परिमाण में ताँबा मिलाया जाता है। सभी 
सिक्के की तौल तथा रूप एक सदश होता हे । 

मुद्राप्रणाली की उत्तमता के कारण आजकल मुद्राएँ 
राष्ट्रीय हो गई हैं। अभी तक इसमें ओर भी सुधार की जरुरत 
है। उचित तो यह हे कि मुद्राएँ अंतर्याप्रीय या सा्वंभौम हो 
जायें । आजकल एक राष्ट्र की मुद्राएँ दूसरे राष्ट्र में नहीं 
चलती । तोल के द्वारा ही मुद्राओं का अंतर्जातीय ऋण में 
व्यवहार होता है। उनमें जो धातु होती है, उसी के अनुसार 
अंतर्जातीय लेन-देन में वे चलती है । 

मुद्रा की उत्तम आकृति वही है जिसके बनाने में धातु का 
बहुत ही कम नुकसान हो, लोगो को जाली सिक्का बनाने का 
मौका न मिले ओर लेन-देन के काम में किसी प्रकार की बाधा 
न पड़े | यह पू्ध ही लिखा जा चुका है कि आजकल प्रायः 
गोल सिक्कों का ही प्रचार हे । सि्के बनाते समय यह भी 
खयाल रखा जाता है कि वे न बहुत छोटे हो और न बहुत 
बड़े । दूस रुपए के बराबर यदि एक सिक्का चाँदी का बनाया 
जाय तो बहुत ही भद्दा हो; ओर यदि एक रुपए के बराबर पक 
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सिक्का सोने का बनाया जाय तो बहुत ही छोटा हो। दोनों ही 
दशा में लोगों की कठिनाई बढ़ जाय । यही कारण है कि 
आजकल सिक्कों को अच्छी से अच्छी आकृति देने का यत्ष 
किया जाता है । क्‍ 

जालसाजी को रोकने के लिये यह जरूरी है कि सिर्कके का 
नकली तोर पर चलाना सुगम न हो । सिक्के को चिरस्थायी 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके चारों ओर का 
किनारा ऊँचा रखा जाय । जब सिक्का टेबुल पर रखा जाय तो 
उसके किनारे ही टेबुल से छुपँ । यह क्यों ? यह इसी लिये कि 
जब सिक्के के किनारे घिस जाये तब सिक्के के घिसने की नोबत 
आये । यहीं पर बस नहीं । उत्तम मुद्राप्रणाली का यह 
विशेष अंग है कि उसकी आऊकृति, रंग तथा खरूप ऐसा हो 
कि उसको देखते ही उसका सूल्य मालूम पड़ जाय | सख्राथ ही 
इन सब गुणों को मुद्रा में लाने के लिये पेसे उपाय किए जायेँ 
जो कि सरल हो ओर अति व्यय-आध्य न हो | 

मुद्रा-निर्माण के संबंध में यह द्वक्ष उठते हैं कि मुद्राओं 
को कौन बनवाए ? क्या यह राजा का अधिकार है या प्रजा 
का ? यदि राजा का है तो राजा मुद्रा बनाने के बदले धन 
ले या न ले ? विषय को स्पष्ट करने के लिये क्रमशः एक एक 
प्रश्ष पर दी विचार किया जायगा। 

आजकल मुद्रानिर्माण राज्य का काम समभा जाता है। 
शुरू शुरु में भिन्न भिन्न व्यापारीय संण्याएँ ही यह काम करती 
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थीं। मध्य थुग में राजाओं ने मुद्रानिर्माण में झामदनी देखकर 
इसको अपने दाथ में ले लिया | यदि यह बात न होती तो भी 
उन्हीं को यह काम करना चाहिए था । श्रभी लिखा जा चुका 
है कि मुद्रा के लिये तौल, मूल्य, मान तथा आकृति का 
नियत होना आवश्यक है । यह गुण मुद्रा में तभी आ सकते 
थे जब कि राज्य इस काम को अपने आप' खय॑ करता | 
व्यक्तियों के द्वारा मुद्रानिर्माण में जालसाजी की बहुत ही 
अधिक संभावना होती है। यदि सुद्रानिर्माण में कुछ भी लाभ 
हो तो वह लाभ जनता को होना चाहिए। व्यक्तियों का उस 
लाभ पर कुछ भी हक नहीं है । सारांश यह है कि मुद्रा का 
निर्माण राज्य के द्वारा होना चाहिए । 

यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हे कि राजा को मुद्रानिर्माण 
का व्यय प्रजा से लेना चाहिए था नहीं । इतिहास से इस 
विषय में कुछ भी सहारा नहीं मिलता; क्योंकि अनेक तरीकों 
से मुद्रा का निर्माण होता रहा है। अंग्रेजी भाषा में उन तरीकों 
के भिन्न भिन्न नाम हैं। दृष्टांतखरूप यदि राज्य अपने उद्देश्यों 
को सामने रखकर मुद्रा बनावे तो उसको लिमिटेड 
(,(77!८0 ) या परिमित के नाम से पुकारा जाता है। जब 
कि टकसालो में चाँदी सोना ले जाकर स्वेच्छानुसार मुद्रा 
बनाने का व्यक्तियों को श्रधिकार हो, तो उसको फ्री कायनेज 
. ( ४7८९ (0०।792० ) या खतत्र मुद्रानिमांण का नाम दिया 
जाता है। यदि ऐसा करने में राज्य कुछ भी घन न ले तो 
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उसको ग्रैस्यूशस ( 0:2/ए६०७५ ) या कृपाम्बित मुद्रानिर्माण, 
यदि व्ययानुसार धन ले तो उसको ब्रासेज ( 87958382९ ) वा 
व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण और यदि व्यय से अधिक घन ले तो 
उसको सीनियारेज ( 82270792० ) या लामालुकूल मुद्रा- 
निर्माण कद्दा जाता है भिन्न ।भिन्न राष्ट्रों में निर्माण व्यय भिन्न 
भिन्न है। उन्नत तथा सभ्य राष्ट्र व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण प्रणाली 
के अनुसार ही काम करते हैं. । निर्माण व्यय से अधिक धन 
लेना राज्य का अपने अधिकार का दुरुपयोग करना है और 
जनता को धोखा देना है.। इंग्लेड एक विचित्र देश है । अपनी 
भूमि में तो उसने कृपान्वित मुद्गरानिर्माण का प्रचार किया 
है ओर भारत जैसे अधीन राज्य में लूटमार के द्वितीय रूप 
परिमित मुद्रानिर्माण विधि का प्रचार किया है । भारत में 
मुद्रानिर्माए राजकीय आमदनी का साधन है ओर इसके सहारे 
ऐसे ऐसे अनुचित काम किए जाते हैं जिनका किसी न्याययुक्त 
तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता । बहुत से श्रर्थे- 
शास्त्रश्ष मुद्रानिर्माण व्यय लेने के पक्त में हैं । उनकी युक्ति है कि 

(१) मुद्रा एक शिल्पी पदार्थ है। जो सोने चाँदी की मुद्रा 
बनवाए., वही उसका व्यय भी दे। 

(२) मुद्रा की रक्ता के लिये भी यह आवश्यक है कि मुद्रा- 
निर्माण!का व्यय लिया जाय। यदि यह न लिया जायगा तो 
व्यापारी विदेश में मुद्राओं को भेज दंगे और .राष्ट्र को मुद्रा 
बनाने का दिन पर दिन अधिक खरे उठाना पड़ेगा। . 
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अवाचीन राष्ट्र दोनों ही युक्तियों को पसंद नहीं करते | 
व्यापारियों का कह्दना है कि मुद्राओं का विदेश में जाना एक 
उत्तम घटना है | जिन जिन देशो में मुद्रा जाती हैं, वहाँ वहाँ 
व्यापार करना सुगम हो जाता हे । जिन मुद्राओं से लोग 
परिचित होते हैं, उन मुद्राओं के द्वारा लेन-देन सुगमता से 
करते हैं। मुद्राओं के द्वारा उनके देश का शान भी विशेष तौर 
पर हो जाता है। इंग्लैंड का अ्रनुभत्न है कि उसके व्यापार की 
वृद्धि में कृपान्बित मुद्रानिर्माण का विशेष भाग है। रही 
पहली युक्ति कि मुद्रा एक शिल्पीय पदार्थ है; सो इसमे कुछ भी 
तत्व नहीं । राजा अनेक काम व्यापारीय दृष्टि से ओर अनेक 
काम राष्ट्रीय दृष्टि से करता है। राष्ट्रीय दृष्टि से वह जो काम 
करता है, उसके लिये प्रायः वह एक पृथक्‌ राज्यकर नहीं 
लगाता । पार्कों, कंपनी बागो तथा अन्य बहुत से कामों में यही 
बात रहती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध भी प्रायः बहुत से 
राष्ट्रों में निःशुल्क है । मुद्रानिर्माण को भी इसी श्रेणी के कामों 
में रखा जा सकता है । व्ययानुकूल मुद्रानिर्माण के विरुद्ध 
निम्नलिखित पाँच युक्तियाँ दी जाती हैं जो बहुत से इंशों 
में सत्य हैं । 

(१) भिन्न भिन्न राष्ट्रों में मुद्रानिमाण का व्यय भिन्न भिन्न होगा। 
इससे एक ही तौल के सिक्के का मूल्य मुद्रानिर्माण व्यय 
की भिन्नता के कारण भिन्न हो जायगा | इससे श्रंतर्जांतीय 
व्यापार में भयंकर बाधा पड़ेगी । 
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६२) यदि मुद्दानिर्माण-व्यय लिया जायगा तो सोने तथा सोने 
की |मुद्राओं में कीमतों की समता नहीं रहेगी । उस 
आसानी से लोग सोना गलाकर सोने की मुद्राएँ और 
मुद्रा गलाकर सोना न पभाप्त कर सकगे जिस आसानी से 
कि वे'कृपान्वित मुद्रानिर्माण विधि में प्राप्त कर सकते हैं। 

(३) निस्संदेह कृपान्वित मुद्रानिर्मांण विधि में मुद्राएँ विदेश में 
बहुत संख्या में भेजी जायँगी। परन्तु यह तो दोष के स्थान 
पर उस विधि का गुण ही हे जेसा कि पूर्व में लिखा 
जा चुका है। 

(४) श्रसली बात तो यह हे कि कृपान्वित मुद्रानिर्मांण के 
अनुसार जो मुद्रा विदेश में जाती है, वह पुनः उसी देश में 
लोटकर आ जाती है । व्यापारी लोग विदेशी मुद्राओं को 
ही पहले देते है। जब वह देश में नहीं रह जातीं, तब 
खदेश की मुद्राएँ विदेश में भेज दी जाती हैं। इंग्लैंड का 
यह अलुभव है कि प्रायः उसकी खरण्णमुद्राएँ विदेश से पुनः 
स्वदेश में लौट आती हें । 

६५) मुद्रानिर्माण व्यय लेने का सब से बड़ा दोष यह है कि 
व्यापारी लोग उस व्यय को श्राहकों पर ही कर-प्रच्ेपण 
के अ्रनुसार फकंगे। इससे व्यापार में बहुत ही अधिक 
रुकावट आधेंगी । 


| रद ] 
. दूसरा परिच्छेद 


मुद्रा का व्यवहार 
१---पमुद्रा तथा उसके प्रचार का सिद्धांत 


विनिमय के माध्यम या प्रचलित मुद्रा में बही साधक 
पदार्थ ( [75:7077०70४) 2००१४ ) सम्मिलित हैं जो कि क्रय- 
विक्रय, ऋणादान या ऋण-संशोधन में काम आते हैं। प्रायः 
यह भी देखने में आया है कि साधक पदार्थों के स्थान पर 
अ्रत्यक्त भोग योग्य पदार्थों ( (>0085$ ०07 0[7600 (०07977398* 
४०४ ) के द्वारा व्यवहार का काम किया जाता है। ऐसी 
दशा में वे पदार्थ विनिमय का माध्यम नहीं होते । बहुत 
से ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि विनिमय के माध्यम हैं और 
जिनके ऐसा होने म॑ किसी को भी संदेह नहीं होता। यही 
पदार्थ मोद्रिक पदार्थ या मुद्रा ( 0४772००७ ) के नाम से 
पुकारे जाते हैं । विनिमय के माध्यम में कुछ ऐसे पदार्थ 
भी हैं. जिनमें अपनापन कुछ भी नहीं है ओर जो प्रकाशक 
की साख पर ही चलते हैं; पर उनको मुद्रा का नाम नहीं दिया 
जाता । यही कारण है कि श्राजकजल विनिमय के माध्यम को 
निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है । 

(१) साधारण व्यवहार का माध्यम । इसी का दूसरा नाम 
मुद्रा है। इसमें निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैंः-- 


५ 
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- (के ) धातविक मुद्रा ( ॥(९६४३।।४० १०४९४ ) 

( ख ) अपरिवत्तनशील पत्र मुद्रा ([70079९:09]6 ए५- 
796४ (०४८७ ) 

( ग) मौद्रिक घातु की धरोहर का प्रमाणपत्र ( 0०८:४४- 
0९०४/६5 0६ 7269088 ०4 (९६८७]0 (0769 ) 

( घ ) साख पर आश्रित नोटों के सदश कागजी मुद्रा । 

( २ ) विशेष व्यवद्दार का माध्यम । इसमें निम्न लिखित पदार्थ 
सम्मिलित हँ--- 

( क ) वह हुंडियाँ जो कि बेंक के या सरकारी कागज की 
तरह सुगमता से ही व्यवहार में नहीं चलतीं, परंतु विनिमय 
के माध्यम का काम करती हैं। 

( ख ) संपत्ति तथा पदार्थ की राशि को प्रकट करनेवाले 
पूँजीपच ( 56८प:7065 ) 

इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि मुद्रा तथा विनिमय का 
माध्यम कोई एक या एक सदृश पदार्थ नहीं हैं। अनेक ऐसे देश 
हैं जिनमें भिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राएँ सरकारी कागजों तथा 
व्यापारी इंडियो के साथ साथ प्रचलित हैं. ओर किसी प्रकार 
की भी सटखट नहीं पैदा होती । इतिहास में ऐसे राष्ट्री का 
वर्णन भी मिलता है जिन्होंने एक ही धातु की झुद्रा से काम 
चलाने का यत्न किया | लेसी डीमान में चिरकाल तक लोहे की 
ओर कुछ भाचीन राष्ट्री मं एक मात्र ताँबे की ही मुद्राएँ 
चलती थीं। आजकल ऐसी घटना नष्ट-मूल्य कागजी सिक्के 


[ रे८ | 
६ [0697९०४६८१ 799९४ ०४८० ) को चलानेवाले राष्ट्र मे 
ही देखी जाती है। अमेरिका में श्रात युद्ध के दिनों में सरकारी 
तथा बैंक के कागज ही संपूर्ण व्यवहार के साधक बन गए थे । 
पाँच सेट तक के व्यवहार में नोट ही दिया जाने लगा था। यह 
इस बात का अच्छा सबूत है कि श्रातयुद्ध में अमेरिका में 
काबजी सिक्का ही एक मात्र सिक्का था। 
आम तौर पर मुद्रा अनेक प्रकार की ही होती है। आमदनी 
तथा लेनदेन के परिमाण की भिन्नता ही इसका मुख्य कारण 
है | सुगमता से सिक्के को काम में ले आ सकना भी एक ऐसी 
बात है जिसको भ्ुलाया नहीं जा सकता । एक ही सिक्के से 
सब प्रकार के व्यवहार करना कठिन काम है। एक लाख 
रुपए के कर्ज को पेसो म॑ चुकाना सुगम नहीं है। इसी प्रकार 
एक पेसे की चीज़ का दाम चाँदी की मुद्रा में चुकाना 
कहपना में नहीं लाया जा सकता। भारत तथा चीन में पेसे 
तथा अधेले चलते हैं। इंग्लेंड में इनका चलना श्रसंभव है; 
क्योंकि वहाँ भारत तथा चीन के सदश चीज सस्ती नहीं हैं । 
यही कारण है. कि उत्तम विनिमय का माध्यम वहाँ ही 
समझा जाता है जहाँ भिन्न भिन्न आमदनी के लोगों की भिन्न 
भिन्न जरुरतों के अनुसार अनेक प्रकार की मुद्राएँ हो । यदि 
केवल कागजी मुद्रा से ही संपूर्ण काम किए जायें तो खतरा 
बढ़ जाय, क्योंकि उसका अपना कुछ भी मूल्य नहीं है। कल्पित॑ 
सूल्य का पदार्थ आधार के कमजोर पड़ते ही मूल्यद्दीन हो 
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जाता है। सोने, चाँदी या ताँबे में यह बात नहीं है। उनका अपना 
अपना मूल्य है। सभो राष्ट्री ने उनको उत्तम मुद्रा भी इसी 
लिये माना है। आजकल विनिमय के उत्तम माध्यम का वर्गी- 
करण साधक पदार्थों के कौीमतीपन को सामने रखकर किया" 
जाता है| 
(१) प्रथम श्रेणी की मुद्रा सोने चाँदी की समझी जाती है । 
(२) हितीय श्रेणी की सहायक मुद्राएँ हैं जो कि प्रथम श्रेणी" 
की मुद्रा की धातु से भिन्न धातु की होती हैं। स्वर्ण- 
प्रधान राष्ट्री में चाँदी तथा ताँबे की ही सहायक मुद्राएँ 
होती हैं। सहायक मुद्राओं में भी एक भेद तुच्छ मुद्रा 
का है। पाँच संट का निकल का और एक पाई का 
ताँबे का सिक्का तुच्छ मुद्रा समझा जाता है। 


धातविक मुद्राओं के सदश ही पत्न-मुद्रा का भी प्रचार है। 
इसका गुण यह है कि राष्ट्रीय लेनदेन में यह बहुत ही अ्रधिक. 
सहायता देती है । यह बहुत कम खर्च में तेयार होती है और 
मनमानी कीमत की बनाई जा सकती है। श्रधिक से अ्रधिक: 
दाम की भी पत्र-मुद्रा सुगमता से अहण की जा सकती है। 

पत्र-मुद्रा के सदश ही वेयक्तिक हुंडियाँ भी लेनदेन में 
चलती हैं | इनके निम्नलिखित भेद ध्यान देने के योग्य हैं । 

(क) चेक ( (४९५४८५ ) 

(ख्र) बैंक ड्राफ्ट्स ( 89४72 40:9:8 ) 
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(ग) विनिमय बिल ( 3]]] 06 7॥5०४६४2० ) 

(घ) व्यवहार साध्य पूँजीपत्र (१२८९०(५३७१९ 860४74068) 

आ्रजकल चेकों तथा बेंक ड्राफ्टों का प्रयोग बहुत ही 
अधिक बढ़ गया है। सन्‌ १६०३ की संशोधक गृहों की सूचना से 
मालूम पड़ता है कि अकेले श्रमेरिका मे लगभग ११७०६८८३७५ ६४ 
डालर का व्यवहार इन्हीं चीजों के द्वारा किया गया। बेंकों के 
हिसाब किताब से भी यही सिद्ध हुआ है कि अमेरिका में 8० 
प्रति शतक काम साख पत्रों के द्वारा और १० प्रति शतक काम 
धातविक मुद्राओं से होता है। १८४४६ के अन्वेषण ने भी ७५४ 
प्रति शतक व्यवहार का आधार साख-पत्नों को ही प्रकट किया 
है । इसके सात साल बाद अमेरिका में ४"६८ प्रति शतक व्यव- 
हार ही मुद्रा के क्षेत्र मे रह गया ओर संपूर्ण काय्ये तथा व्यव- 
हार साख के क्षेत्र में आ गया। 

चेको, बेंक ड्राफ्यो तथा विनिमय बिलो के सदृश ही व्यच- 
हार-साध्य पूँजीपत्रों का राष्ट्रीय लेनदेन में विशेष भाग है। पतन्र- 
मुद्रा तथा पूँजीपत्र में जो भेद है, वह यही है कि पत्र मुद्रा 
का क्षेत्र सब पदार्थों तक ओर पूँजीपन्न का क्षेत्र विशेष पदार्थों 
तक विस्तृत है। पूँजीपन्नों का काय्ये तथा महत्व शेयर बाजार 
( 5॥976 /७::८॥ ) में बहुत ही अधिक प्रत्यक्ष है। १८४६ 
की २३ जनवरी को एक मात्र न्‍्यूयाक में ३१०४००८८० डालर 
दाम के ४००६६०० हिस्से बेचे गए थे। लेनदेन में ७३५००० 
हिस्से तथा ७२४५०० डालर के द्वारा हिसाब चुकता किया गया। 





| 
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धातविक मुद्रा में भी तीन भेद हैं. जो ध्यान योग्य हैं। वे 
इस प्रकार हेंः-- 

( क ) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा ( 5:870%70 (०7९७ ) 

(सत्र) आधार-मुद्रा ( १(07९ए 0 &0०९००४०६ ) 

(ग ) चलतू मुद्रा ( ७४४ए९४६ (०४९४ ) 

(क) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा । जिस झुद्रा के आधार पर 
अन्य मुद्राओं की कीमतें हो, उसको प्रामाणिक मुद्रा समझा 
जाता है। प्रामाणिक मुद्रा खर्ण की ही होती है। 

(स्र) आधार मुद्रा । आधार मुद्रा वह मुद्रा हे जिसके 
आधार पर सरकारी हिसाब-किताब तथा लेन-देन हो । भारत 
में आधार मुद्रा रुपया है अमेरिका में भी प्रामाणिक मुद्रा स्वर्ण 
है, परन्तु आधार मुद्रा चाँदी का डालर ही है। 

(ग) चलतू मुद्रा । चलतू मुद्रा वही है जो राष्ट्र में 
विशेष तौर पर व्यवहार का साधन हो । आजकल सभ्य राष्ट्र 
में चलतू मुद्रा प्रायः कागजी सिक्का ही है, जैसा कि अमेरिका 
के दर्शंत से सिद्ध किया जा चुका हे। 

मुद्रा के इन तीन भेदों में प्रामाणिक सुद्रा का भेद विशेष 
सौर पर ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र में प्रामाणिक मुद्रा ही अपरि- 
मित सीमा तक लेनदेन का आधार होती है। अन्य गोण या 
सहायक मुद्राओं की यह बात नहीं है। भारत में पेसों या 
अटक्षियों में लाखो रूपयो का लेन-देन नहीं चुकता किया जा 
स्रकता। यहाँ रुपया ही प्रामाणिक मुद्रा है और इसी लिये 
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इसको रजत-प्रधान देश कहा जाता है । इंग्लेंड स्वर्ण-प्रधान 
देश है | वहाँ भारी लेन-देन खरणो मुद्राओं म॑ ही होता है। अमे- 
रिका में स्व॒णें तथा रजत की मुख्य मुद्राएँ प्रामाणिक मुद्राएँ 
है.। राष्ट्रीय लेन-देन अपरिमित सीमा तक उन्हीं धातुओं की 
मुख्य मुद्राओं में किया जा सकता हे। 
यह पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि भिन्न आमदनी ही 
भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं के प्रयोग का मुख्य कारण है । 
अभी तक संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र ने मुद्रा की पॉँच प्रणा- 
लिया में से किसी न किसी प्रणाली से ही काम चलाया है। 
जेवन्ज के अनुसार मुद्रा की पॉचो प्रणाल्ियाँ इस प्रकार हैं;--- 
(१) भारमुद्रा प्रणाली ( (४:४7७०८ए 79 ०४४४६ ) 
(२) राज्याकित मुद्राप्रणाली (077९४::700/९६ (प्र-ः९ँ८५ 
०५ 7५७6) 
(३) एकधातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणाली (572!6 7,६४2 
१९१९४१९४ $598॥९7॥7) 
(४) बहुधातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणाली ( (०१४9९ 
,02०] "९४१७४ 5987९7७) 
(५) सम्मिलद्चित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली ((०४००४६९ 
[,९००) "९०१९४ 898/९॥0) 
अब क्रमशः एक एक प्रणाली पर विचार किया जायगा | 
(१) भार मुद्राप्रणाली । भार मुद्रापणाली में राज्य सोने या चाँदी 
की ताल तथा माप को ही नियत करता है । लेन-देन उसी 


क्र 


क्र 
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तौल तथा माप के आधार पर चलता है । चंद्रगुप्त के 
समय में भारत में यही प्रणाली प्रचलित थी । खर्ण तथा 
चाँदी की तोल राज्य द्वारा नियत थी । उसी तौल के 
अनुसार सारा लेन-देन होता था। प्राचीन कष, पण, 
गुंजा, निष्क, शतमान, धरण, खरण, पुराण आदि तोल 
थे जिनके अनुसार सोना तथा चाँदी पदार्थ के तौर पर 
बिकती थी। विनिमय के माध्यम तो वे अप्रत्यक्त रूप 
से थे। यही प्रणाली प्राचीन यहदियों तथा यूनानियों में 
प्रचलित थी। वाइबिल में ऋतथा अरस्तू के पालिटिक्स में+ 
भारमुद्रा प्रणाली का स्थान स्थान पर उल्लेख है। श्रर्वाचीन 
राष्ट्री में चीन, बर्मा आदि भारसुद्राप्रयाली के द्वारा सोने 
चाँदी का व्यवहार करते हैं। कोर्चीन-चीन में सोने चाँदी 
का व्यवहार तोल से है और यात्रियों को सोना खरीदने 
में प्रायः धोखा खाना पड़ता है; क्योंकि तुला ठीक नह 

होती । द 


(३१) राज्यांक्रित मुदा प्रणाली । भार-मुद्रा धणालत्री के बाद राज्य 


सोने चाँदी के छोटे छोटे टुकड़ों को समान तौल-माप का 
बनाकर राष्ट्र में प्रचलित कर देते हैं। सराफ-साहकारों 
के द्वारा उनका दाम नियत होता रहता है और सोने 
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चाँदी के मूल्य के अनुसार ही वह लेनदेन में चलते हें । 
फ्रांस के राज्यक्रांतिकारक राज्य ने इसी प्रणाली का 
अवलंबन किया था। प्राचीन काल में जिन राष्ट्री में इस 
प्रणाली का प्रचार था, उनमे भिन्न भिन्न जातियों के 
सिक्के समान तोर पर चलते थे। सराफों तथा साह- 
कारों का पेशा बहुत बड़ी आमदनी का साथन था । 
आज से कुछ समय पहले अफ्रीका के पच्छिमी किनारे 
के देशों में स्पेनिश डालर के साथ साथ डेनिश, फ्रांसीसी 
तथा डच सिक्के भी चलते थे। यही दशा दक्खिनी 
अमेरिका की कुछ रियासतों में थी। ईरान भे भी 
सिक्का गड़बड़ था। उसमे राष्ट्रीय सिक्कों के साथ साथ 
रूस, टर्की तथा आएििया के सिक्के बहुत श्रधिक चलते 
थे। मुसब्मानी जमाने में भारत मे सेकड़ों प्रकार के 
सिक्के चलते थे ओर अंतर्गत धातु के बाजारी दाम के 
अनुसार उनका लेनदेन भें व्यवहार द्ोता था | 

एक-घातवीय प्रामाणिक मुद्रा मणाली । राष्ट्री के इतिहास में 
ऐसा भी समय आ चुका है जब कि उन्होंने एक घातु 
के सिर्के के द्वारा ही सारा कारोबार किया हैं। लेसि- 
डीमान में श्रति प्राचीन काठ में लोह-शलाकाएंँ ही 
मुद्रा के तीर पर चलती थीं। भारत में घैंदिक काल 
में लोहे का सिक्के के तोर पर व्यवहार था। चीन 
में भी चिर काल तक पीतल के टुकड़े तथा शला- 
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काएँ लेनदेन का साधन थीं । रूस तथा खीडन में एक 
सदी पहले ताँबा ही मुख्य मोद्रिक धातु थी । 

एकधातवीय' प्रामाणिक मुद्रा प्रणाली की सबसे 
अधिक अच्छाई यह है कि यह सरल है। इसमें किसी को 
कभी धोखा नहीं होता । इसमें एक दोष भी है। वह यह 
कि यह सब प्रकार के लेनदेन का साधक नहीं हो सकती। 
यदि धातु सस्ती हो तो उसके द्वारा भारी लेनदेन 
नहीं होता; और यदि धातु बहुमूल्य तथा मँहगी हो तो 
छोटे छोटे व्यवहारों में कठिनाई उपस्थित होती है। यदि 
भारत में आजकल एक मात्र ताँबे फे सिक्के ही प्रचलित 
कर दिए जायें तो कलकत्तें से बनारस तक टिकट लेने 
में बहुत से पेसे गिनने पड़े और यात्रा की आर्थिक 
कठिनाइयों से बचने के लिये कई सेर पेसों का बोर 
लादना पड़े। किसी विपत्ति में पड़कर यदि राज्य 
किसी एक धातु की मुद्रा का अवलंबन करे भी, तो भी 
राष्ट्र अपनो सुगमताओों के लिये अनेक धातुओं के 
सिक्कों को विनिमय का भाष्यम बना ही लेगा । 
बहुधातवीय प्रामाणिक मुद्रापणानी । पुकधातवीय प्रामाणिक 
मुद्रा-प्रणाली की कठिनाइयों से ही भिन्न भिन्न राष्ट्रो ने 
बहुधातवीय मुद्राप्रशणाली का अवलंबन किया। जिन 
राष्ट्री मे सराफो तथा साष्टकारों की संख्या बहुत अधिक 
थी ओर. राज्य प्रत्येक काय्य में हस्तक्षेप करता था, 
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उनमें राजकीय घोषणाओं से ही भिन्न भिन्न धातुओं के 
परिवर्तन का अनुपात नियत होता रहता था। इस 
प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ग्रेशम के 
नियमों के अनुसार सस्ती धातु महंगी धातु के सिक्कों 
को व्यवहार से बाहर कर देती है। फ्रांस, अमेरिका 
तथा लैटिन यूनियन का इतिहास इस बात का ज्वलंत 
उदाहरण है। 

सम्मिलित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली । बहुधातवीय प्रामाणिक 
मुद्रापणाली के दोष से बचने के लिये ओर प्रेशम के 
नियम को काय्ये रूप में परिणत होने से रोकने के लिये 
कई राष्ट्री में सम्मिलित प्रामाणिक मुद्राप्रणली का 
सहारा लिया गया है । दृष्शांत खरूप भारत को ही 
लीजिए। भारत में चाँदी का सिक्का प्रामाणिक सिक्का 
है। विदेशी लेन-देन के लिये सरकार की ओर से सोने 
के सिक्के में उसका दाम नियत है । व्यापारीय 
संतुलन तथा सोने चॉँदी के बाजांरी दाम के अनुसार 
व्यवहार में यह अनुपात बदलता रहता है। परंतु 


' विनिमय की दर अनुपात से बहुत दुर नहीं खिसकती । 


अंतरीय ब्यापार तथा आर्थिक व्यवहार में भारत में 
चाँदी का रुपया ही प्रामाणिक सिक्का है। ग्रेशम के 
नियम से राष्ट्र को बचाने के लिये ओर चाँदी के सिक्कों 
को गलाए जाने से रोकने के लिये भारत सरकार ने 


[ डरे ] 


लड़ाई से पहले रुपए में बाजारी दाम से कम चाँदी 
रखी थी | इसमे जाली सिक्के बनाए जाने का द्वी खतरा 
था और जाली सिक्के बने भी | सरकारी प्रबंध के उत्तम 
होने से बहुत गड़बड़ न हुई। लड़ाई के दिनों में चाँदी 
महँगी होने से रुपयों का गलाना लाभ का व्यवसाय 
ही गया। इससे सरकार को बहुत सी शअसुबिधाएँ 
भेलनी पड़ीं । फ्रांस, बेल्जियम, खिद्जलैंड तथा इटली 
में भी इसी प्रणाली का प्रचार है । अमेरिका ने भी 
इस्ीी का अ्रवलंबन किया हे । 
धातवीय मुद्राप्रणाली के सदश दह्वी कागजीय मुद्राप्रणाली 
जी तीन प्रकार की है । तथा-- 
(१) प्रतिनिधि पत्रमुद्दरा (7२९०7९४९॥६७ए९ 4९7 
४०7९४) 
(२) साख आश्रित पनत्रमुद्रा (तप्रशंधाए 279७५ 
०7९८9) 
(३ ) कल्पित पन्न मुद्रा (9%0 7299९: (०76९५) 
इनमें से प्रतिनिधि पत्रमुद्रा वह पत्रमुद्रा हे जिसके बदले 
खजाने या संदूक में धातविक मुद्रा या धातु रख ली जाय 
और इसके बाद उसको जनता में प्रचलित किया जाय | यही 
बात साख आश्रित पत्र-म॒ुद्रा में भी है । दोनों में भेद यहा है. 
'कि साख आश्रित पत्रम॒ुद्रा, व्यक्ति, कंपनी, बेंक या राज्य की 
साख पर ही निकलती है ग्रोर उस पर यद्द लिखा रहता है 
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कि दिखाने पर या लाने पर इसके बदले अमुक धन की 
राशि घातवीय मुद्रा में दे दी जायगी । वस्तुतः उसके बदले 
खजाने या संदूक में कुछ भी धन जमा नहीं किया जाता। 
कल्पित पत्रमुद्रा तो सचमुच ही कल्पित होती है। उस पर 
लिखा तो यही रहता है कि उसके बदले अमुक धन की राशि 
दे दी जायगी; परन्तु उसके देने का इरादा मुद्रासंचालक के 
दिल में नहीं होता । 


ये तीन प्रकार की पत्रमुद्राएँ प्रामाणिक तथा कोश- 
प्रवेश्य ((,९४४] 7९४0 ९८) हो सकती हैं ओर उनका संचालन 
बेंक तथा कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। यह भी संभव 
है कि पत्रमुद्रा तथा धातविक मुद्रा भारत के सदश अन्य राष्ट्रों 
में समान रूप से चले और सब प्रकार के व्यवहार का साधन 
हो । अमेरिका में औरीन बेक तथा ट्रैपरी नोट स्वर्ण तथा 
रजत की मुद्राओं के साथ ही साथ चलते हैं। 


मुद्रा का प्रयोग क्यों है ? क्यों जनता मुद्राओं को व्यवहार 
में स्वीकृति करती है ? इस प्रश्न के उत्तर में चार कारण बत- 
लाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं:-- 


(क) समाज की स्थिरता में विश्वास तथा समाज का खभाव | 
(ख्र) मुद्रा-सचालक की साख | 

(ग) राज्यनियम तथा राज्याधिकार | 

(घ) व्यक्तियों का समभौता तथा पारस्परिक पण । 
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! विषय को स्पष्ट करने के लिये श्रब क्रमशः पक एक पर 
विचार किया जायगा। 

(क) समान की स्थिए्ता में विशास तथा समाज का स्वभाव । समाज 

की स्थिरता मे विश्वास मुद्रा के प्रचार का मुख्य कारण 

के है। खर के विषय म॑ यह कहा जाता है कि सभी लोग 


उसको चाहते हैं; क्योंकि उसकी सावजनिक माँग है। 
अतः उसकी मुद्राओं की माँग भी अधिक है और उसका 
सूल्य भी चिरसायी है । यदि इस पर गंभीर विचार 
किया जाय तो रुप्ट होगा कि समाज के ख्र्ण-संबंधी 
विचार तथा खभाव के साथ साथ समाज की सत्ता को 
लोग चिरस्थायी तथा अवधिनाशी समभते है। इसी लिये 
उसकी मुद्राएँ बिना किसी रोक-टोक के चलती रहती है । 

(ख) मुद्रासंचानक की साख । मुद्रासंचालक की साख भी मुद्रा के 
प्रचार में एक मुख्य कारण हे | बेंक जब अपने नोट प्रच- 
लित करते हैं, तब लोग यही समभकर उनको ग्रहण 
करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनके बदले रुपया मिल 
जायगा | यदि किसी बेंक की साख नष्ट हो जाय तो 
कोई उसके नोटों को ग्रहण न करे । 

(ग) राज्यनियम तथा राज्यात्रिकार । लेनदेन तथा ऋणो को 
चुकता करने में राज्यनियम तथा राज्याधिकार का विशेष 
भाग हे। राज्य के द्वारा जो मुद्रा प्रामाणिक नियत हो 
जातो है, उसी में ऋण संशोधन तथा बड़ी मात्रा का 
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लेन-देन किया जाता है। राज्यकर में उसका ग्रहण होना 
भी उसके प्रचार में एक मुख्य कारण है । चाणक्य ने तो 
प्रामाणिक मुद्रा का नाम भी कोश-प्रवेश्य मुद्दा दिया है 
जिसका भाव यह है कि वही मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा है जो 
कोश में अहण की जाय । 

(घ) व्यक्तियों का समझोता तथा पारस्परिक पण । कई लेखकों 
का विचार है कि व्यक्तियों ने समभौता करके भिक्न भिन्न 
प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया। संभव है कि 
यह विचार सत्य हो। परन्तु इसमे संदेह नहीं कि 
इतिहास मे इसका कोई दृष्टात नहीं मिलता । यदि 
कोई घटना इसके कुछ कुछ समीप पहुँचती हे तो घहद 
एक मात्र लैटिन यूनियन की घटना है ) यदि अंतर्जा- 
तीय' सभा मुद्रा के मामले में निर्णय दे और सब जातियाँ 
उसको स्वीकृत करे, तो मुद्रा के प्रचार में समझौता या 
पारस्परिक पण भी कारण बन जाय । पर अभी तक तो 
इसकी सच्चाई संदिग्ध ही है । 

इन चारो कारणों में कौनसा कारण प्रधान और कौन 
सा कारण गोण है, इसका निर्णय दुःसाध्य है। जो कुछ 
संक्तेप में कहा जा सकता हे, वह यही है कि मुद्दा के प्रचार का 
प्रथम कारण यह विश्वास है कि दूखरे लोग उसकों ग्रहण 
करेगे। जितना यह विश्वास विस्तृत होगा, मुद्रा के प्रचार का 
क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। यदि मुद्रासंचालक कोई 
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'एक व्यक्ति हे जिसकी साख परिमित है, तो उसका प्रचार भी 


'यरिमित सीमा तक ही होगा । परंतु यदि किसी चीज की मुद्रा 
समाज के खभाव पर चल रही है, तो सोने की मुद्रा के सदश 


उसकी सीमा विस्तत होगी । 


२--ग्रेशम का नियम 
मुद्रा के गमनागमन के संबंध में ग्रेशम का नियम महत्व- 


'धूर्ण है। महारानी पलिजवेथ के काल में ग्रेशम इंगलेंड का 


कोषाध्यक्ष था। देश में अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं । 
उनमे से कुछ घिसी हुई और निरूृष्ट तथा कुछ नवीन ओर 
उत्कृष्ठ थीं। ग्रेशम ने देखा कि प्रजा द्वारा कोष में निरूष्ठ 
मुद्राएँ ही भेजी जाती हैं ओर उत्क्रए्ट मुद्राएँ विदेश में लेन-देन 
चुकता करने के लिये भेज दी जाती हैं। इस घटना को उसने 
पक नियम समभकर सूत्र बनाया कि 'निरूष्ट मुद्रा उत्कृष्ट 
मुद्रा को राष्ट्रीय व्यवहार तथा प्रचार से पृथक्‌ कर देती है ।? 
निरकूष्ट मुद्रा से ग्रेशम का तात्पय्ये बहुत घिसे हुए, कुरूप, हल्के 
सिक्के से और उत्कृष्ट मुद्दा से अभिपष्राय नवीन चमकते हुए 
सिक्के से था। प्रेशम का सिद्धांत किस अंश में दोषयुक्त है, इस 
पर प्रकाश डालने से पूर्ष यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि यह सिद्धांत भी नवीन नहीं है । 

अति|प्राचीन काल में सबसे पहले इस घटना को अरिस्टा- 
'फैनीज ने देखा था । उसने निश्नलिखित कविता में इसी 
घटना का बहुत ही उत्तम रूप से बर्णेन किया हे-- 
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अर्थात्‌ “मुद्रा तथा राज्याधिकारी के चुनाव में यह बात 

हमने आम तोर पर देखी है कि यूतान में तथा अन्य दूरवर्त्ती 

रा्ट्री में प्राचीन, प्रामाणिक, बहुमूल्य, परीक्षा तथा कसौटी पर' 

परखी गई ओर धत्येक राष्ट्र म॑ं पवित्रता तथा खच्छता के 

लिये प्रसिद्ध बहुमूल्य मुद्राओं तथा योग्य योग्य व्यक्तियों के: 

स्थान पर निकृष्ट, जाली, धोखेबाज, मिलावटी, निरूष्ट मुद्रा 


| छठेईे | 


तथा अविश्वनीय मनुष्य ही छुने जाते है और नगर का संपूर्ण 


 काय्य उन्हों के द्वारा किया जाता है ।” इसी को मुद्रा के संबंध 


में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि “राष्ट्र का व्यवहार 
निकट मुद्राओं के द्वारा ही होता है और उत्कृष्ट मुद्राएँ राष्ट्रीय 
व्यवहार का अंग नहीं होतीं? । सन १३६४ में निकोली आरेस्स 
ने मुद्रा पर सबसे पहला भ्रंथ लिखा था। उसने मुद्रां के इस 
नियम के संबंध में लिखा है कि “राज्य द्वारा नियत विनिभय के 
अनुपात से यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राओं के बाजारी' 
दाम वा अनुपात भिन्न हो जाये, तो एक धातु की मुद्रा व्यच 
हार से पृथक हो जाती हे |? इसी प्रकार १५२६ में कापर्निकस 
ने मुद्रा के संबंध में यही घिद्धांत किया। वह लिखता है कि 
“प्िसी हुईं, निक्रष्ट तथा पूण भार से युक्त चमकती हुईं नवीन 
उत्कृष्ट मुद्रा एक साथ चलना असंभव है। उत्कृष्ट मुद्राएँ प्रायः 
संदुक वा जमीन में गाड़ी जाती हैं, गला दी जाती हैं या 
परराष्टी में भेज दी जाती हैं; ओर निकृष्ट मुद्राएँ व्यवहार का' 
साधन बनी रहती हैं ।” 
स्पष्ट है कि ग्रेशम से बहुत पहले ही अरिस्टोफेनीज 

निकोली आरेस्म तथा कापर्निकस ने मुद्रा के प्रचार के ये 
सिद्धांत स्थिर कर दिए थे। परतु शुरू शुरू में अर्थ-शास्त्रशों” 
की आँखों के सामने श्रेशम का सिद्धांत ही आया; अतः 
इसको ग्रेशम के नाम से ही पुकारा जाता है। मदाशय जेवंज" 
ने लिखा है कि “साधारणतया जनता मुद्राओं के भेद को नहीं: 
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देखती । परंतु सराफ, साहकार ओर बेंकर इसी भेद से 
खाभ उठाते हैं। यह लोग या तो उत्तम मुद्राओं को गला देते 
हैं ओर या विदेश में भेज देते हैं। इन्हीं के लोभ से जनता 
में निहृष्ट मुद्राएँ ही चलती रहती हैं ।?# 

ग्रेशम का नियम अऊरत है । साधारणतया जनता उत्कृष्ट 
"पदार्थ को अहण करती है और निकूण पदार्थ का परित्याग 
करती है। मुद्रा के विषय में इसके विपरीत नियम है। जनता 
'निरृष्ट मुद्रा लेती है ओर उत्कृष्ट मुद्रा को घिदेश में चले 
जाने देती है | वस्तुतः बात यह है कि मुद्रा का खामी क्रेता के 
स्थान पर विक्रेता होता है| वह निकृष्ट मुद्रा को इसलिये अपने 
'पास रखता है कि उससे भी उसका काम चल सकता है; ओर 
उत्कृष्ट मुद्रा को व्यवहार में दूसरे को दे देता हे क्योंकि उसके 
बदले में उसको श्धिक पदार्थ मिल सकता है। प्रायः समान 
पदार्थों का समान ही मूल्य होता है। असमान पदार्थों का 
समान मूल्य बहुत कम देखा गया है। माँग के बहुत अधिक 
होने पर ही ऐसा होता है, पर शत यह है कि उपलब्धि माँग को 
पूरा करने में स्वेधा ही असमर्थ हो। श्रसमान मूल्य की मुद्रा 
'में प्रायः यही नियम काम करता है । यदि मुद्रा की माँग देश 
'में बहुत अधिक न हो या कम से कम इतनी अधिक न हो 
पके निकृष्ट तथा उत्कृष्ट मुद्रा का समान तोर पर प्रयोग किया 
'जा सके, तो उत्कृष्ट मुद्रा को लोग सँभालकर घरों में रख लेंगे 
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ओर निरूष्ट मुद्रा को लेनदेन में चलता कर देगे। परंतु यदि: 
यह बात न हो ओर व्यापार-व्यवसाय की तेजी इस सीमा तक 
पहुँच गई हो कि राष्ट्र मे चलती हुई निरूश तथा उत्कृष्ट मुद्राएँ 
आर्थिक माँग को पूरा करने में श्रसमर्थ हो, तो ग्रेशम का नियम 
' न काम करेगा। दोनों ही मुद्राएँ लेनदेन में एक सदश चलेगी । 
यदि माँग घरेलू मुद्राओं की राशि से बहुत अधिक हो तथा 
धातविक उत्कृष्ट मुद्रा की कीमत धातु की बाजारी कीमत से 
ऊपर जाने की ओर ऊ्ुके तो परराष्ट्र से उत्क्ृष्ठ मुद्राएँ देश में 
था जायेगी और उत्कृष्ट मुद्दा की कीमत को चढ़ने से रोक द्‌गी। 

लोक-प्रथा तथा जातीय खभाव भी वहुधा ग्रेशम के नियम 
को काय्ये रूप में परिणत होने से रोकता हे । गद्य युद्ध में कैलि- 
फोर्निया की जनता ग्रीन वैक नोट के ग्रहण करने के पक्त में न 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कैलिफोर्निया में रुवर्ण की 
मुद्राएँ ही चलती रहीं, जब कि सारे देश में कागजी सिक्का 
था। बहुधा राज्य-नियम भी ग्रेशम के नियम को व्यवहार में 
नहीं आने देते। महाशय किले ने लिखा हे कि कुछ समय 
पहले अमेरिका में यह नियम प्रचलित था कि बैंकों में जनता- 
का धन न रखा जाय ओर बेंक-नोटों को राज्यकोष में ग्रहण 
न किया जाय। इससे जनता में खणो की मुद्रा चलती रही | 
कम दाम के बैंक-नोट उसको व्यवहार से पृथक्‌ न कर सके ।# 
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ग्रशम ने धातविक मुद्राओं के संबंध में ही नियम दिया 
'था। परंतु पत्र-मुद्रा तथा धातबिक मुद्रा के विषय में भी यह 
नियम किसी अंश तक काम करता है। गह्ययुद्ध में अमेरिकन 
“राज्य ने ग्रीन बेक नामक नोटों का अपरिमित संख्या में प्रचार 
किया । इसका परिणाम यह हुआ कि लेनदेन में खर्ण मुद्राओं 
का व्यवहार न रहा | १८६० की १४ जुलाई के शमन ला से भी 
यही घटना हुईं । इस नियम के अनुसार अमेरिका ने चालीस 
लाख आउंस चाँदी प्रतिमास खरीदनी शुरू की ओर उसके 
स्थान पर नोटों को निकालना शुरू किया। ख्याल तो यह था 
कि नोटों को अधिक संख्या में निकालकर कीमतें चढ़ाई जायें; 
'परंतु इसका कुछ भी फल न हुआ । जितने धन के नोट निकले, 
उतने ही धन के सोने के सिक्के देश से बाहर निकल गए । 
इृष्शांत खरूप' १८४३ की जुलाई म॑ १४०६६१६६४ डालर के नोट 
निकाले गए और १७१०१७१५८ डालर की खर्ण मुद्राएँ देश से 

बाहर निकल गई । 
जनता बिना सोचे विचारे ही मुद्रा का व्यवहार करती है । 
ग्ेशम का नियम भी मुद्रा के विषय मे इसी कारण लगता 
है। जिस मुद्रा से जनता परिचित होती है, उसी को घह्द ग्रहण 
करती है। आएिया का कुछ ऐसे देशों के साथ व्यापार था 
जो मेरिया थेरेसा के सिक्कों से ही परिचित थे। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि व्यापार की सुगमता के लिये आए्रिया को 
“'बडुत समय तक नए सिरे से मेरिया थेरेसा के सिक्के बनाने 


ष् 
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चड़े। ग्रेशम के नियम पर निम्नलिखित दृष्टांत श्रच्छी तौर पर 
'अकाश डालते हैं। 

(१) जापानी कोबेंग तथा इतजीवस । सन्‌ १८०५८ की संधि के 
समय जापान में सिक्के के संबंध की एक अद्भुत घटना हुई । 
जापान का सबसे अधिक बहुमूल्य सिक्का कोबेंग था। वह 
२ इंच लंबा, १३ इंच चौड़ा ओर २०० श्रेन भार का सोने का 
सिक्का था। जापानी नगरों में उसके बदले चार इतजीवस 
नामक चाँदी के सिक्के मिलते थे। जापानी इतजीवस का 
ऑँग्रेजी मुद्रा में १ शि० ४ पंस और सोने के कोबेंग का अँग्रेजी 
मुद्रा में मूढ्य १८ शि० ५ पेस था। युरोपीय राष्ट्री से पृथक्‌ 
रहने के कारण जापान में चाँदी में सोने का मूल्य युरोप की 
अपेक्ता केवल एक-तिहाई था। शुरू शुरू में व्यापार करनेवाले 
अंग्रेजों ने इससे विशेष रूप से लांभ उठाया। वे लोग चाँदी 
देकर सोने का सिक्का खरीदते थे ओर उसको गलाकर 
युरोप भेजते थे। व्यापार में उनको तिगुना लाभ था । जापा- 
निया ने शीघ्र ही इस बात को जान लिया ओर सोने के सिक्के 
को व्यवहार का साधन न बनाकर घर में रख लिया । 

(२) विलियम ठृवीय । इंगलेंड के विलियम[तृतीय के राज्य- 
काल में ग्रेशम नियम का प्रभाव देखा गया। मेकाले ने अपने 
इंगलैंड के इतिहास में लिखा है कि “विलियम तृतीय के समय 
में सोने की चद्दर को समान समान टुकड़ों में काटकर और 
उन झुकड़ों को पीट पाटकर सिक्के बना दिए जाते थे'* “ब्लोग 
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उनके चारों ओर के किनारे काटकर लाभ उठाते थे। एलिज-: 
बेथ के राज्यकाल में मुद्रा काटनेवालों के लिये भयंकर राज्य- 
विधान किया गया । कुछ ही समय के बाद टावर आव्‌ लंडन 
में एक टकसाल बनाई गई जिसमे उत्तम मुद्राएँ बनाई जाने: 
लगीं! “पुरानी निरूष्ट मुद्रा के साथ ही साथ उनको भो 
प्रचलित कर दिया गया।''''“'आश्चयं की बात हे कि ज्यों 
ज्यों लंडन टावर से नई नई अच्छी मुद्राएँ निकलती थीं, त्यों 
त्यों बह गला दी जाती थीं, घरों में संदुको के अंदर जमाकर 

दी जाती थीं या परराष्ट्र में भेज दी जाती थीं । लेनदेन में 

उनमें से एक भी सिक्का नहीं दिखाई पड़ता था'''““'राज्य ने 
अपराधी स्त्रियों तथा पुरुषों को फाँसी तक पर लटकाया, परतु 
नए सिक्के किसी प्रकार भी लेनदेन मे न चले। लाचार होकर 

लाक तथा डडले नाथ की इच्छा के अलुसार (१६६६ की ४ मई 
से) पार्लिमेंट ने यह नियम बना दिया कि नए सिक्के ही टैक्‍्स' 
में लिए जायँगे ।?% इस नियम का परिणाम यह हुआ कि नए' 
सिक्के देश में चलने लगे। 

(३) अमेरिका । अमेरिका में १७६२ तथा १८३४ में श्रेशम 

. का नियम्र प्रत्यक्ष हुआ। १७६२ की २ अप्रेल के कायनेज एक्‌ 
((०१४४४८ 2.०) से चाँदी ओर सोने का अनुपात १५४१ था | 


१७६५ में बाजारी दर १५१५१ हो गई | १८०८ में यही दर १६:१ 
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पर आ पहुँची । लोगों ने सोने के सिक्के को गलाकर १६४१ 

अनुपात में चाँदी खरीदनी शुरू की ओर इसमे से चाँदो के 

१५ सिक्कों के बदले १ सोने का सिक्का बाजार या टकसाल से 

लेकर पुनः उसको गला दिया श्रौर उसके वदले चाँदी खरीद 

ली। इस प्रकार एक पाउंड के गलाने में चाँदी के एक सिक्के 
का लाभ था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में चाँदी के 

सिक्के ही लेनदेन में चलते रहे, सोने के सिर्के व्यवहार में न 

रहे। ग्रेशम के नियम का यह एक अच्छा उदाहरण है । 

(४) प्रीन बैक । गृह युद्ध के दिनो में ग्रीन बेक नामक नोटों 
के प्रचार से धघातविक सिक्का व्यवहार मे न रहा । 

(५) चिक्ी । चिली में १८०५१ से १८६० तक सोने चाँदी के 
सिक्को में सोने का सिक्का सस्ता था ओर विनिमय की दर 
चाँदी के गलाने के अनुकूल थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि वहाँ चाँदी के सिक्के का अभाव हो गया। 

(१) जिन देशों में खतंत्र मुद्रानिर्मांण नहों, श्रपितु राज्य 
ग्रामदनी के खयाल से मुद्राओं को टकसाल से निकालता 
हो और जनता चाँदी देकर स्वेच्छालुसार मुद्रा बनवाने में 
असमर्थ हो, उन देशों में मुद्रा गलाई नहीं जाती; क्योंकि 
मुद्रा में बाजारी दाम से बहुत कम धातु होती है। 

(२) यदि मुद्राएँ व्यापार की जरूरत से अधिक हो तो विदेश के 
लिये रख ली जायँगी और लेन-देन में न चलेंगी । किंतु 
यदि मुद्राएँ देश की माँग के समान मालूम न हो, तो 

2, 
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गशम का नियम न लगेगा । निरूष्ट मुद्रा के साथ ही 
साथ उत्कृष्ट मुद्राएँ भी चलती रहेगी । 

(३) यदि दो भिन्न भिन्न श्रेणी के विनियम के माध्यम देश में 
प्रचलित हो, संपूर्ण अवस्थाएँ पृवेचत्‌ समान हो तथा देश 
में मुद्रा की माँग कम हो, तो न्‍्यून मूल्यवाली निकृष्ट मुद्रा 
अधिक सुल्यवाली उत्कृष्ठ मुद्रा को लेन-देन में से पृथक्‌ 
कर देगी और उसका स्थान खय॑ ले लेगी । 
उल्लिखित संपूर्ण अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए श्रेशम 

का नियम यह हुआ कि “यदि किसी देश में एक से अधिक 

सिक्के प्रामारिक तथा कोशप्रवेश्य हो. ओर उनमें से फिसी एक 
प्रकार का सिक्का विनिमय के माध्यम के सरश ही श्रन्य प्रयोगों 
के लिये अश्रधिकतर उपयोगी हो, तो निरृष्ट या श्रल्प मृल्यवाली 
मुद्रा उत्कृष्ट या अधिक मूल्यवाली मुद्रा को बाजार से उस 
मात्रा में हटा देगी जिस मात्रा में देश की आर्थिक, सामाजिक 
तथा लोक-प्रथासंबंधी शक्ति उसकी बाधक न हो। यदि अधिक 
मूल्यचाला सिक्का व्यवह्दार से पृथक्‌ न होगा तो प्रीमियम या 
कटौती पर लेन-देन में चलेगा” । 

अमेरिका के मुद्रानिर्माण का मान चित्र भी श्रेशम के नियम 
की सत्यता प्रकट करता है। १७६२ से १८६३४ तक अमेरिका में 
सोने की अपेक्षा चाँदी सस्ती थी । इसका परिणाम यह हुआ 
कि चाँदी के सिक्के श्रधिक मात्रा में बनवाए गए । १४३० से 
श्य्यवू०ण तक चाँदी की अपेक्षा सोना सस्ता थां | लोगों ने 







अमेरिकार्दी टकसाख्ेंमे सोने चांदीका मुद्रा नि्मौण १७९६ से १८६३ तक 
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टक्‍साल से सोने के सिक्के ही बडुमात्रा मं बनवाए। [ देख्तो 
अमेरिकन टक्‍्सालो का मान-चित्र] 


३--उत्तम मुद्रा के काय्ये 


मुद्रा के लक्षण में बड़ा मतभेद्‌ है। यह पू् में ही लिखा 
जा चुका है कि धातु के आधार पर मुद्रा का लक्षण नहीं किया 
जा सकता। मुद्रा के काय्ये तीन प्रकार के हँ--- 

( १ ) स्वाभाविक काय्येः--(क) विनिमय का माध्यम तथा 


.. (स्तर) मूल्यों का मापक होना । 
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(२) गोण काय्येः--(क) घलंबकालीन लेनदेन का साधक 
(सत्र) मुल्य परिवत्तेक (ग) मूल्य घारक । 
(३ ) सामयिक काय्ये:--(क) सामाजिक आय का विभाग 


((ख) व्यय संबंधी काय्ये (ग) साख संबंधी काय्ये (घ) पूँजी 


संबंधी काय्ये । 

विषय को स्पष्ट करने के लिये अब क्रमशः एक पक पर 
विचार किया जायगा। 

( १ ) स्वाभाविक कास्येः--(क) विनिमय का माष्यय । शुरू शुरू 
में मुद्रा का काय्ये व्यय या भोग योग्य पदार्थों को व्ययियों के 
पास पहुँचा देना था। सुद्रा के विकास से ही प्राचीन जन- 
समाज वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचा। मुद्दा का यह 
पक ऐसा काय्ये है जो किसी परिस्थिति के साथ संबद्ध 
नहीं है । श्रमविभाग, पूँजी-प्रमण और, क्रय-पिक्रय को 
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मुद्रा ने जो सहायता।पहुँचाई, वह किसी प्रकार भुलाई नहीं 
जा सकती । 

पदार्थों का विनिमय मुद्रा के बिना येनकेन प्रकारेण संभ्रव 
भी है; परंतु श्रम का विनिमय मुद्रा के बिना नहीं हो सकता। 
मुद्रा का ही यह उपकार है कि उसके प्रयुक्त होने के बाद 
दास तथा श्रधंदास खतंत्रता उपलब्ध कर भूतिजीवी श्रमियों 
में परिवत्तित हो गए। मुद्रा ने मनुष्य समाज की खतंत्रता में 
जो काम किया है, उसका ज्ञान इसी से हो सकता है। 

इतना होते हुए भी सास्यवादी मुद्रा को सामाजिक 
अत्याचारों तथा क्रूर व्यवद्वारों का संचाल्लक यंत्र समभते हैं. । 
धनाव्य पूँजीपति इसी के द्वारा द्रिद्र अमियों का गला घोटते 
हैं। उनके इस भत पर जो कुछ कहा जा सकता है, वह यही 
है कि यदि सचमुच ही मुद्रा इतनी भयंकर होती तो कई 
देशों के राज्य व्यवसाय-पतियों को श्रमियों को मुद्रा में भ्रति 
देने के लिये क्यों बाध्य करते ? 

( ख ) मूल्यों का मापन । विनिमय के माध्यम के सदरश ही 
मुद्रा सूल्यों की मापक है। मुद्रा के घिकास के समय ही यह 
गुण भी उसमें विद्यमान था। यदि मुद्रा मूल्यों की मापक न 
हो तो विनिमय का माध्यम भी न हो सके। जो लोग पदार्थों 
का विनिमय करते हैं, वे पदार्थों का तारतम्य अपनी आँखों 
के सामने रखते हैं। सोने के बदले एक सेर बालू और चाँदी 
के बदले एक सेर घास लेने के लिये कोई व्यक्ति तैयार 
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नहीं हो सकता। यह तभी संभव है जब कि वह चाँदी सोने 
के मूल्य के बराबर उन पदार्थों को समभे। 

बहुत से अर्थ-तत्वशों को इसमें संदेह है। वे मुद्रा को 
मूल्यों का मापक नहीं समझते । उनका विचार है कि मुद्रा 
एक साधारण माध्यम है । वह सूढयों को नहीं मापती । निस्खे- 
देह वह भिन्न भिन्न पदार्थों के तारतम्य को सूचित करती हे, 
परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह मूल्यों का निर्णय या 
मापन भी करती है। फ्यों सोना बहुमूल्य हे ओर गेहूँ अल्प 
मूल्य है ? क्यों चाँदी की अपेक्ता हीरा बहुमूल्य है? इत्यादि 
बातो का मुद्रा के साथ कुछ भी संबंध नहीं हे। समाज के 
हृदय में पदार्थ संबंधी तारतम्य के जो विचार हैं, मुद्रा उन्हीं 
की द्योतक या प्रकाशक है। वह पदार्थों के मूल्य का निर्णय 
खय॑ं किसी हद तक नहीं करती । 

उल्लिखित समस्‍या वस्तुतः मूल्य की समस्या है । मूल्य 
पदार्थों के विनिमय का अजुपात है। वह किसी पदार्थ से 
मापा नहीं जा सकता । मुद्रा भी जो कुछ कर सकती है, वह 
यही है कि दो पदार्थों के तारतम्य को प्रकट करे और उनकी 
तुलना करे। 

दूसरे पक्त के लोग मूल्य को आजुपातिक संशा नहीं 
मानते । वह उसको सापेक्षिक या तारतम्य संबंधी क्षेत्र से 
पृथक्‌ कर सीमांतिक उपयोगिता की घनता के खाथ जोड़ते 
हैं। प्रत्येक पदार्थ में सोमांतिक उपयोगिता है जो किसी 
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न किसी साधन से मापी जा सकती है । जो साधन पदार्थों 
की सीमांतिक उपयोगिता को मापता है, वही मुद्रा है। माँग 
के अज्ञुसार पदार्थों में उपयोगिता है। ठुलंभता के साथ उसको 
जोड़ते ही उसमें सीमांतिक उपयोगिता का श्रश्न उठ खड़ा 
होता है जो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जिस प्रकार 
गज से कपड़े की लंबाई मापी जा सकती है, उसी प्रकार मुद्रा 
के द्वारा पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता भी मापी जाती 
है। मुद्रा कीमतों के द्वारा ही पदार्थों के मूल्य को प्रकाशित 
करती है । पदार्थ की मौद्रिक दर का नाम ही कीमत हे। 
धातविक मुद्रा के सदश ही कागजी मुद्रा भी मुद्रा है। दोनों 
में भेद केवल यही है कि एक खतः मूल्यवाली है और दूसरी 
परतः मूल्यवाली है। प्रायः दोनों का कार्य्य एक सदश ही 
होता है; दोनों ही एक सटश विनिमय की माध्यम तथा मूल्यों 
की मापक होती हें । 

(२) गोण कास्येः--(क) प्रलंबकालीन लेन-देन का साधक | लेन-देन 
के साधक वे पदार्थ भी हो सकते हैँ जो विनिमय के 
माध्यम न हों । साख पर आश्रित समाज में ऋण का संशोधन 
चिरकाल के बाद होता है । भिन्न भिन्न व्यापारियों की बहियों 
में एक दूसरे के नांम हिसाथ चढ़ता रहता है। बहुत समय 
गुजरने के बाद पारस्परिक लेन-देन का संशोधन होता है। 
बहुधा यह देखने में आया है कि मौद्रिक धातु के सृल्य में 
भयंकर परिवतेन आ जाने पर बहियों का हिसाव-किताब लेन- 
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देन के पदार्थ में ही चुकता कर दिया जाता है। इसी लिये 


उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि बह प्रलंबकालीन 
खेन-देन की साधक हो। 


(ख) मृत्य-परिवतेक । एक स्थान से दूसरे स्थान का व्यापार 
न हो, यदि मुद्रा मूल्य-परिवर्तक न हो । अंतर्जातीय व्यापार में 
मूल्यों का परिवत्तंन तथा जातीय लेन-देन का संशोधन मुद्रा के 
आधार पर ही किया जाता है. । देखने में मुद्रा एक स्थान से 
दूसरे स्थान में नहीं जाती, परंतु वस्तुतः मूल्य-परिवर्तेन का 
आधार वही द्वोती हे । 

(ग) मूल्यधारक । आजकल बहुमूल्य धातुओं की मुद्राएँ ही 
बनाई जाती हैं | धातुओं का मूल्य सामयिक नहीं होता । वह 
चिरकाल तक स्थिर रहता है। यही कारण है कि उत्तम मुद्रा 
सूल्य-धारक होती है. और चिरकाल तक मूल्य धारण करने के 
कारण समाज का अतिशय उपकार करती है । 


(३) सामयिक का्यैः---(क) समाज की आय का विभाग। समाज 
के आर्थिक विकास के कारण मुद्रा को जो कई नए काम 
करने पड़ते हैं, वे सामयिक काय्ये की कक्षा में रखे जाते हैं । 
हृष्टांस्खरूप समाज की श्राय का विभाग ही लीजिए। आजकल 
आशिक उन्नति तथा भ्रमविभाग उस हद तक बढ़ गया हे 
जहाँ बिना मुद्रा के आय तथा भूति का विभाग संभव नहीं है। 
प्राचीन काल में भी किसी सीमा तक समाज कौ आय का 
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विभाग मझुद्रा द्वारा ही होता था; परन्तु वर्तमान काल में 
उसकी नहीं के बराबरः कद्दा जा सकता है । 

(ख) व्यय संबंधी काय्ये । प्रत्येक व्यक्ति मासिक व्यय का 
अलुमान मुद्रा में ही करता है । उपयोगिता के विचार से 
प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के दारा सीमांतिक उपयोगिता के पदार्थे 
प्राप्त करके उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाता है। 

(ग) साख संबंधी काय्ये । शर्वांचीन सास्र का विशाल भवन 
मुद्रारुपी आधार पर ही है । मुद्रा की कमी से कागजी सिक्के 
का दाम किस प्रकार गिर जाता है, इसका वर्णन आगे चलकर 
किया जायगा । मुद्रा में यह एक विशेषता है कि बह अपने 
आधार पर अनेक पदार्थों को विनिमय का माध्यम बना देती 
है ओर लेनदेन में सुगमता पैदा कर देती है। वह विनिमय 
बिलों के सरश है । चेक का विस्तृत प्रयोग इसी का ज्वलंत 
उदाहरण है। 

( घ ) पूँती संबंधी काय्ये। धातविक मुद्रा ने हो अचल पूँजी 
को पर लगाकर भ्रमणीय बना दिया है। राष्ट्री में बहुधा ऐसी 
बहुत सी पूँजी होती हे जो विनियोग के स्थानों को ढूँढ़ती है । 
ज्यों ही किसी स्थान में नया व्यवसाय खुलता या !किसी नई 
खान का पता चलता है, त्यों ही पूँजी सब ओर से एकत्र होकर 
वहाँ पहुँच जाती है। पूँजी के पहुँचने का तात्पय्यी कलयंत्र 
तथा भ्रम के रूप में उसके वहाँ पहुँचने से है | इस प्रकार मुद्रा 
उत्पत्ति को पूँजी प्रमण के द्वारा चरम सौमा तक पहुँचाती 
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है। अर्घांचीन धनाढ्यों का यद्द मुख्य उद्देश है कि वे पूँली 
'पर प्रभ्ु॒त्व प्राप्त कर और उसके द्वारा दूर दूर के देशों में अंपना 
'काय्य बढ़ावं। मूल्यधारक होने के कारण मुद्रा ने अर्वाचोन 
समाज में धनाद्यों के महत्व को अजुचित सीमा तक बेढ़ा 
(दिया है। विक्रय या क्रय साध्य पदार्थों पर डसकी शक्ति 
अपरिमित है। मुद्रा की माँग के संसारव्यापी होने से आर्थिक 
'ध्येय में उसकी शक्ति भी संसतारब्यापी हो जाती है। 


(४) सुद्रा को लक्षण 
मुद्रा के काय्ये बतलाए जा चुके । श्रब मुद्रा का लक्षण किस 


: अकार किया जाय, यही विचारणीय है । मुद्रा का ऐसा लंक्षण 


करना कुछ कठिन है जो किन तो अतिव्याप्त हो और न 
अव्याप्त हो । साधारण व्यवहार में मुद्रा के तीन अर्थ लिए 
जाते हैं जो कि इस प्रकार हैंः-- 

(१) प्रथम अर्थ में सोना, चाँदी, कागजी मुद्रा, चेक, बेंक ड्राफ्ट, 
विनिमय बिल तथा भिन्न भिन्न कंपनियों के हिस्से ग्रहण 
किए जाते हैँ; क्योंकि वे किसी न किसी रूप में विनिमय 
के माध्यम है । 

(२) द्वितीय अर्थ में मुद्रा के अंतर्गत उन्हीं पदार्थों की सम्मिलित 
किया जाता है जो परतः मूल्यवान्‌ होने के बदले 
खतः मूल्यवान्‌ हो। इस अर्थ के पच्तपाती कहते हैं कि 
धत्यक्त उपयोगी पदार्थ ही मुद्रा हो सकता है। मोद्रिक 
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उपयोगों के अतिरिक्त श्रन्य उपयोगों का होना भी मुद्रा 
के लिये आवश्यक है । यदि्‌ यह न हो तो माँग के नष्ट होते 
ही या अन्य विधश्नञों के पड़ते ही मुद्रा का मूल्य कुछ 
भी न रहे। 

(३) तृतीय श्रथ के अनुसार ऋण-संशोधन तथा लेन-देन में 
राज्य द्वारा प्रमाणित संपूर्ण विनिमय की माध्यम मुद्राएँ है! 
उल्लिखित तीनो श्र्थो पर गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट 

होता है कि प्रथम अर्थ अतिव्याप्त है; क्योंकि उसके अनुसार 

पेसे भी बहुत से पदार्थ मुद्रा के लक्षण में श्रा जाते है. जिनकों 
वस्तुतः मुद्रा नहीं माना जा सकता । खब प्रकार की मुद्राओं 
के लिये यह जरूरी है कि वे विनिमय का माध्यम हो | परंतु 
इसका यह मतलब नहीं है कि संपूर्ण विनिमय के माध्यम मुद्रा 
हैं। प्रथम अ्र्थ का सबसे बड़ा दोष यद्द है कि उसके अनुसार 
जनता में प्रयुक्त सैकड़ों पदार्थ मुद्रा बन जाते हैं। यदि गाँव- 
वाले अ्रनाज के द्वारा तेल, घी, लकड़ी, तरकारी आदि खरीदते 
हो तो इस अर्थ के अनुसार प्रत्येक प्रकार का अन्न मुद्रा हे । 
विचित्रता तो यह है कि पहलू बदलते ही अन्न के बदले आने- 
वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी मुद्रा बन जाते हैं । 

दूसरा अथे भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
उपयोगी होने से ही कोई पदार्थ मुद्दा नहीं बन जाता; और परत: 
मूल्यवान होते हुए भी बहुत से पदार्थ मुद्रा कहे जा सकते हैं । 
यदि दूसरे अर्थ को सत्य मान लिया जाय तो यह कहना पड़ता 
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है कि १८८६० से १८७६ तक अमेरिका में कोई मुद्रा ही नहीं" 
थी; क्योंकि अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा के आधिक्य से धातवीय 
मुद्रा व्यवहार से पृथक्‌ हो गई थी । यही दशा आजकल 
जम॑नी की है । हरजाने की भारी रकम के सिर पर आ जाने से 
उसको सोना विदेश भेज देना पड़ा और देश का कारोबार 
कागजी सिक्कों में चलाना पड़ा है । इस समय जमेनी में घात- 
बीय मुद्राओं का सवंथा अभाव है । परंतु इसका यह श्रथ 
नहीं है कि घहाँ कोई मुद्रा छी नहीं है । इसी से स्पष्ट है कि 
मुद्रा का द्वितीय अर्थ अत्यंत संकुचित होने से हेय है। 

तीसरा श्रर्थ ही एक ऐसा अर्थ है जिसको खीकृत किया 
जा सकता है; क्योंकि अपरिवर्तेनशील पत्रमुद्रा भी लेन-देन 
तथा ऋण-संशोधन का काम करती हुई कोशप्रवेश्य हो सकती 
है। सूल्यों का मापन भी इसके द्वारा होता है; क्योंकि घातवीय- 
मुद्रा के सदश ही जनता में इसकी माँग है । प्रतिनिधि मुद्रा 
तथा सरकारी नोटों में सबसे बड़ा दोष यह है कि उनका 
संचलन किसी हद्‌ तक मर्थ्यादित है। यदि कोई व्यक्ति उनको 
न ले और घातवीय मुद्रा के लिये ही उत्सुकता प्रकट करे, तो 
उस पर अभियोग चलाया जा सकता है और उसको राज्य 
दंड दे सकता हे.। 

तीसरे अर्थ के श्रजुसार घातवीय मुद्रा के सदश ही अपरि- 
वर्तनशील पत्रमुद्रा भी मुद्रा है । परंतु इसमें संदेह नहीं है 
कि उत्तम मुद्रा धातवीय मुद्रा ही हे; क्योंकि अपरिवर्तनशील 
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' झुद्रा का मूल्य अ्रस्थिर तथा चंचल होता है । सोने चाँदी को 
मुद्राओं में यह बात नहों है । खतः मूल्यवान्‌ होने से उनका 
मूल्य चिरकाल तक बना रहता है। यदि मुद्रा में उनका प्रयोग 
न भी हो, तो भी आमृषण तथा ललित कला में उनका प्रयोग 
बना ही रहता है ओर उनके मूल्य में विशेष भेद नहीं आता । 
इसके विपरीत अपरिवतेनशील पतच्रम्ुद्गरा का क्षेत्र परिमित 
तथा विशेष परिस्थिति पर निर्भर हे । एक देश घिशेष में ही 
इसका प्रचार होता है । सोने चाँदी की माँग तथा प्रयोग 
सावंभोम है। पृथ्वी पर एक भी ऐसा सभ्य राष्ट्र नहीं है जिसमे 
उनकी माँग न हो । यही कारण हे कि सोने चाँदी की मुद्राएँ 
अपरिवर्तनशी ल पत्रमुद्राओं से उत्तम हैं । 


४---उत्तप्र मुद्रा के गुण 


अनेकों पदार्थ मुद्रा के तोर पर सभी समार्जो में प्रचलित 
हैं। इतना होते हुए भी मौद्िक दृष्टि से उनमें तारतस्य,है | उनमें 
से कुछ उत्तम ओर कुछ निकृएट समझे जाते हैं। संपक्तिशासत्रशौं 
के मत से उत्तम मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं--- 

(१ ) पूर्ण विभागत्व । उत्तम मुद्रा में पूर्ण-विभागत्व रूपी गुण 
का होना नितांत आवश्यक है। पूर्ण घिभागत्व से तात्पय्य विभाग 
किए जाने पर मौद्रिक धातु की मूल्य का नष्ट न होना है। सोने 
के कितने ही टुकड़े किए जाये, उसके मूल्य में भेद नहीं आता । 
सोने का मूल्य भार से है न कि आकार से । हीरे में यह बात 
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. नहीं है। हीरे का मूल्य आकार से होता है। हीरा जितना बड़ा 


होता है, उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। छोटे छोटे 
टुकड़े करने पर हीरे का सूदय नष्ट हो जाता है। इसी दोष के 
कारण हीरे का मोद्रिक सूल्य बहुत अ्रधिक नहीं है । 

(३) बहुमल्यत्व । मौद्रिक धातु के लिये आचश्यक है कि 
छोटे से टुकड़े मे ही श्रधिक सूदय हो। गेहूँ उत्तम मुद्रा नहीं 
है; क्योंकि एक मनुष्य बीस रुपए का गेहूँ सुगमता से 
एक स्थान से दूसरे थान पर नहीं लेजा सकता । परंतु सोने' 
में यह दोष नहीं है। हजारों रुपए का सोना सुगमता से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 

व्यापार व्यवसाय की वृद्धि का विनिमय के माध्यम के 
साथ घनिष्ट संबंध है। यदि विनिमय के माध्यम का पदार्थ 
बहुत ही अभ्रधिक भारी हो ओर उसके एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने में बहुत ही अधिक अखुबिधाएँ हो, तो ऐसी हालत' 
में व्यापार-वयवसाय की वृद्धि का एक दम रुक जाना खाभाविक 
ही है। इस समय संसार के समय राष्ट्री का इसी ओर क्ुकाव 
है कि लाखों रुपए खुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजे जा सके। यही कारण है कि उत्तम मुद्रा का यह 
आवश्यक गुण समभा जाता है कि उसके छोटे से टुकड़े में 
अधिक से अधिक मूल्य हो ओर टुकड़े टुकड़े करने पर भी 
उसका मूल्य हीरे की तरह नष्ट न हो । 

( ३ ) स्थिरम्ल्यत्व । उत्तम मुद्रा के लिये चुने गए पदार्थे 
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'का सूल्य स्थिर होना आवश्यक है । भिन्न भिन्न स्थानों तथा 
-समया।में उसकी क्रय-शक्ति का एक सदश बना रहना बहुत ही 


जरुरी है । प्रलंबकालीन लेनदेन में भी वह तभी काम आा 


'सकता है जब कि उसका सूढय खिर हो । ठुःख की बात हे कि 


अभी तक ऐसा एक भी पदार्थ नहीं मिला जो पूर्ण रूप से 


'इस शर्तें को पूरा करता हो | कपड़े या खिलौने की अपेक्षा खर्ण 


का मुल्य ज्यादा स्थिर हे, परंतु वह भी हर समय बदलता रहता 
है। गज तथा सेर के बार बार बदलने से जो कठिनाई पैदा 


'हो सकती है, वही कठिनाई सोने के मूल्य के बदलने के कारण 


भी पेदा होती है । भ्रमियों तथा पूँजीपतियों के झगड़े में एक 
कारण यह सूल्य भी है। देखने में तो मौद्धिक भ्ति पूर्बंचत्‌ 


'बनी रहती है, परंतु पदार्थों के मँँहगे होने के साथ ही उसकी 


क्रय-शक्ति बहुत ही घट जाती है ओर श्रमियों के लिये घर के 
ख्चों को सँमालना असंभव हो जाता है । इससे मोौद्रिक 
भ्नति बढ़ाने के लिये श्रमियों को भगड़ना पड़ता है। यदि 
मौद्रिक धातु का सूल्य स्थिर हो, तो गृह कल्नह तथा वर्ग 


'युद्ध बहुत कुछ रुक जाय । 


(४) चिरस्थायित्व । उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि 


'बह चिरखायी हो ओर समय,स्थान तथा ऋतु का उस पर कुछ 


भी प्रभाव न पड़े | तरकारी की तरह जल्दी सड़ने गलनेवाली 
वस्तु की मुद्रा उत्तभ मुद्रा नहीं कही जा सकती । सोने चाँदी 


'की धातु कोमल द्वोती है; अतः उसको चिरस्थायी बनाने के लिये 
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'उसमे ताँबा मिला दिया जाता है। धातु के सिक्कों का क्यों आदर 
है, इसका रहस्य भी उनके इसी गुण में छिपा है । धातुश्रो के 
'चिरस्थायी होने से ही हजारों साल पुरानी ताम्र तथा खणों की 
मुद्राएँ जमीन खोदने पर मिलती हैं । यदि गंभीरता से विचार 
'किया जाय तो धातुओं के चिरण्थायित्व ग्रुण के सिवा कुछ दोष 
भी प्रत्यक्ष हो जायें। गेहूँ आदि पदार्थ खाए जाते हैं, अतः 
उनकी उपलब्धि अपरिमित सीमा तक नहीं बढ़ती । धातुओं 
का भोजन की तहर व्यवहार असंभव है । इससे प्रति वर्ष जितनी 
धातु खाना में से निकलती, हे उतनी ही उसकी उपलब्धि संसार 
में बढ़ जाती है । उपलब्धि के बढ़ने के कारण ही धातुओं की 
कीमतें दिन पर दिन वदलती रहती हैं। प्राचीन काल में एक पैसे 
का तीन सेर घी ओर १६ सेर चावल था; परंतु अब यह बात 
नहीं है। भारत में वेदिक काल में लकड़ी की बनी एक फॉपड़ी 
या मकान का दाम आठ पेसा था; परंतु आजकल आठ पैसे में 
लकड़ी का एक तख्ता भी नहीं मिल सकता । धातु की 
सृद्धि का ही यह परिणाम है। महगी धातु-वृद्धि का ही रूपांतर है। 

( ५ ) मुद्रा-साध्यत्व । बहुमूल्य घातु्ँ बहुत सी हैं, परंतु 
उनमें से कुछ ही मुद्रा-साध्य हैं। प्लाटिनम उपयोगी और 
बहुमूल्य है; परंतु वह मुद्रा-साध्य नहीं है, क्योंकि बड़ी 
कठिनाई से गलता है। साथ ही धातु को इतना कोमल भी 
न होना चाहिए कि कुछ ही समय के प्रयोग के उसका आकार 
भ्रष्ट या नष्ट हो जाय । 
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(६ ) कूद मुद्रा के श्रयोग्य । मुद्रा ऐसी धातु की बनानी चाहिए 
जिसमें जालसाजी का भय न रहे | सोना या चाँदी अपने रंग 
तथा तौल से शीघ्र ही पहचानी जा सकती है। उनकी ठंकार 
भी उनके खरेपन को प्रगट कर देती है | धातुओं के अ्रतिरिक्त 
और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये गुण मौजूद हो | 

(७ ) गुण-सामान्य । उत्तम मुद्रा के लिये वही पदार्थ उप- 
युक्त है जिसके गुण बदलते न रहें। गेहूँ की सेकड़ों किसमें 
होती हैं। एक स्थान का गेहूँ दूसरे स्थान के गेहूँ से नहीं मिलता। 
सोने वासचाँदी में यही विशेषता है कि वह चाहे कहीं की क्यों 
न हो, उसके रूप तथा आकृति में भेद नहीं होता । 

संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है. जिसमें ये सातो 
गुण एक साथ पूर्णरूपेण विद्यमान हों। राष्ट्र अपनी आव- 
श्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ही मुद्रा का प्रयोग करते 
हैं। जेसी उनकी आवश्यकता होती है, वैसी ही उनमे मुद्रा 
होती है। चाँदी शीघ्र विकृत हो जाती है; परंतु सोने में यह 
बात नहीं है। सोने के गुणों को जानते हुए भी बहुत से राष्ट्र 
सोने की मुद्राओं को प्रयुक्त करने में श्रपनी आर्थिक दशा के 
कारण असमर्थ हैं। इतना होते हुए भी इसमें संदेह नहीं है 
कि बहुमूल्य धातुओं मे ये सब गरुग सब धातुओं की अपेक्षा 
अधिक हैं। सोने या चाँदी में चिरस्यांयित्व, मुद्रा-साध्यत्व, 
पूर्ण-विभागत्व तथा गुण-समानत्व विशेष तौर पर है। प्रोफेसर 
जेबंज ने ठीक लिखा है कि “मोद्रिक प्रचार के लिये धातुपँ 
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सब पदार्थों से उत्कृष्ट हैं ।” धातुओं मे भी तारतस्य हे । कुछु 
धातुएँ मौद्रिक दृष्टि से शेष धातुओं से उत्तम हैं। राज- 
नियम तथा देश-प्रथा के साथ सोने-चाँदी की उत्तमता का कुछ 
भी संबंध नहीं हैे। खभाव से ही उनकी मुद्राएँ सर्वप्रिय 
होती हैं । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि स्थिर-सूल्यत्व एक ऐसा 
गुण है जो सोने-चाँदी तक में मौजूद नहीं है। इस दशा में 
यह प्रश्न खभावतः उठता है कि क्या गज आदि के सदश कोई 
कल्पित मापक नहीं नियत किया जा सकता ? पर अभी तक 
तो इस भामले में पूर्ण सफलता नहीं हुई है । 


६---धातवीय मुद्रा का प्रचार 


सोने-चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की उचित राशि किस 
प्रकार प्राप्त की जाय, इस पर चिरकाल तक राजनीतिशो का 
ध्यान था । युरोपीय राष्ट्रा ने तो सोने के लोभ में बहुत से ऐसे 
कानून बनाए जो राष्ट्र के बाहर सोना भेजने को रोकते थे 
और राष्ट्र में उसके आने को उत्तेजित करते थे। उनका खयाल 
था कि जिस राष्ट्र म'ं जितना अधिक सोना हो, वह उतना ही 
अधिक समृद्ध होता है। सोना ही, उनके विचार में, सम्र॒द्धि 
का मुख्य चिह्न था । 

परंतु यह विचार कितना दोषपूरों है, यह किसी से 
छिपा नहीं है । इतना होते हुए भी अर्वांचीन युरोपीय राष्ट्रो के 
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कानूनों में पुराने अंध विश्वालों की छाप' ज्यों की त्यों बनी हे । 
उचित तो यह है कि बहुसूल्य धातु जरूरत के अनुसार ही 
प्राप्त की जाये; क्योंकि उनका आधिक् प्रायः राष्ट्र को भयंकर 
'जुकसान पहुँचाता हे । 

बहुमूल्य धातुओं का राष्ट्रीय विभाग उनकी राष्ट्रीय माँग 
पर निर्भर है । अन्य पदार्थों के विभाग के सदश ही उनका भी 
विभाग है । जहाँ मेहगी है, वहीं वे जाती हूँ । सस्ती से मँहगी 
की ओर प्रवाह सभी पदार्थों का मुख्य आर्थिक गुण हे । मुद्रा 
तथा बहुमूल्य धातुएँ भी इस आर्थिक गुण से वंचित नहीं हैं । 

यदि सोना तथा चाँदी ही व्यचदह्दार के एकमात्र साधन 
होते तो व्यापार व्यवसाय की तृद्धि, सम्ठद्धिकी मात्रा, लेनदेन 
के सातत्व ( ए४+€्व॒ुप८7०० ) तथा साधारण व्यचहार के 
विस्तार के अनुसार राष्ट्री मे उनका विभाग हो जाता । राप्रीय 
माँग के अनुसार ही राष्ट्री मे सोने की राशि पहुँच जाती । 
सोने की उपलब्धि तथा भाँग का जिस बिंदु पर संतुलन 
होता, उसी के अनुसार उसकी कीमठ होती । पर इतना होते 
हुए भी सोने की उपलब्धि का उसके विभाग से कोई विशेष 
घनिष्ट संबंध नहीं है। आवश्यकता से अधिक सोना देर तक 
किसी राष्ट्र के लिए. रखना सुगम काम नहीं है। सोने की 
खानो से परिपूर्ण राष्ट्र तक तो ऐसा कर ही नहीं सकते; दूसरे 
राष्ट्री की बात तो दूर है । 

प्राचीन लेखकों का खयाल था कि सोने-चाँदी का सब 
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स्थानों में समान मूल्य होता है । समान मूल्य से उनका दया 
तात्पय्ये था, यह स्पष्ट नहीं है। मौद्रिक व्यवहार को सामने 
रखते हुए यही फह्ाा जा सकता है कि सोने चाँदी का सूल्य 
पदार्थों में और पदार्थों का मूल्य सोने चाँदी में होता है। 
संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सोने चाँदी की क्रय-शक्ति समान 
नहीं है। यह कौन कह सकता है कि चीन, भारत, अमेरिका 
तथा जमनी में सोना और चाँदी दोनों एक सदश मात्रा में ही 
गेहूँ खरीदेगे । जिस राष्ट्र में गेहूँ पैदा होता है, वहाँ उसका जो 
मूल्य होगा, डसका वही मूल्य इंग्लेंड के सदश व्यावसायिक 
राष्ट्र में नहीं हो सकता। उत्पादक राष्ट्र मे गेहूँ सस्ता होगा 
ओर इंग्लेंड में वह मँहगा होगा। कीमतो का भेद मार्ग-ब्यय, 
बीमे तथा सामुद्रविक चुंगी की दर के अनुसार होगा । 

दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो जातीय और दूसरे 
अंतर्जातीय । जातीय पदार्थों की कीमत अंतर्जातीय पदार्थों की 
कीमतोौ से भिन्न होती है। जातीय पदार्थों को माध्यम की जिस 
मात्रा तक आवश्यकता होती है, उसी मात्रा तक बहुसूल्य 
धातुओं की जातीय कीमते होती हैँ। बहुमूल्य धातुओं की 
जातीय कीमतो से ही उनकी अंतर्जातीय कीमतें प्रकट होती हैं 
और यही अंत में उनका जातीय विभाग करती हैं। यदि एक 
जाति में व्यापार-व्यवसाय संबंधी परिवतेन हो, तो उनका 
प्रभाव बहुमूल्य धातुओं की कीमतों पर पड़ता है; ओर अंत में 
यह प्रभाव उनकी अंतर्जातीय कीमतो को परिवर्तित करता है। 


[ दिए ] 

आज से बहुत पहले रिकार्डो ने यह प्रकट किया था कि 
कीमतो के परिवतन से ही किसी राष्ट्र में बहुमूल्य धातुएँ 
आती या जाती हैं। यदि किसी विशेष समय में किसी 
एक राष्ट्र का आयात सथा निर्यात समान हो और साथ 
ही उसको ऋण में किसी दूसरे राष्ट्र को कुछ धन देना 
हो, तो खाभाविक ही है कि बहुमूल्य धातुएँ उस देश 
से बाहर चली जायेंगी। परंतु यदि दूसरे राष्ट्र की माँग 
बहुत ही अधिक हो और इस कारण उसके निर्यात से 
आयात श्रधिक हो जाये तो ऋण में उनको बहुमूटय धातुएँ न 
मिलकर पदार्थ ही मिलंगे। बहुत से विचारकों का विचार 
है कि बहुमूल्य धातुओं का विभाग नई नई खाना के खुदने के 
साथ संबद्ध है । यह सिद्धांत उसी हृद्‌ तक सत्य है जिस हृद 
तक कि खान खोदनेवाले राष्ट्र में सोने की वहुतायत से कीमत 
चढ़ जायें ओर अन्य राष्ट्र अपने सस्ते पदार्थ उसमें भेजकर 
वहाँ से सोना प्राप्त कर सक॑। यह भी देखने में आया है कि 
खानों के मालिक खानों से सोना निकालकर बड़े बड़े बैंको में 
जमा कर देते हैँं। बेंक राष्ट्री की जरूरतों के अनुसार उसका 
विभाग कर देते हैं | बहुधा आयात-निर्यांत के संतुलन के भंग 
होने पर कई राष्ट्र उसका संशोधन अपने खण के द्वारा 
कर देते हैं। परंतु प्रायः खरण के गमनागमन को रोकने के 
लिये ही यज्ञ किया जाता है ओर व्यापारीय संतुलन के 
विज्ञोम को कई अन्य उपायों से दूर कर दिया जाता है । 
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विषय को समभने के लिये कल्पना कीजिए कि अर त्तथा ब 
दो राष्ट्र हैं। इनका संसार के अन्य किसी राष्ट्र से कुछ भी 
संबंध नहीं है । दोनों राष्ट्री में साख का प्रयोग नहीं है और 
लेन देन का संशोधन मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही 
कल्पना कीजिए कि उत्पत्ति-व्यय के कम होने से भ्र में पदार्थ 
सस्ते हैं । इसका परिणाम यह है कि भ्र ने अपने पदार्थों को 
ब में भेज दिया ओर ब से उनके बदले बहुत से' पदार्थ 
खरोद लिए. । स्वाभाविक ही हे कि लेनदेन का संशोधन 
पदार्थों के द्वारा हो जाय ओर ब को बहुमूल्य धातुओं के भेजने 
की कुछ भी जरूरत न रहे । परंतु इसके विपणीत यदि अ्र 
अपने पदार्थों को ब में भेज दे और ब से कुछ भी पदार्थ न 
खरीदे, तो उस दशा में ब को यदि लेनदेन का संशोधन खरण की 
राशि भेजकर करना पड़े तो इस पर आश्चर्य करना वृथा है । 
आम तोर पर पदार्थों के आयात-निर्यात का पदार्थों की भिन्न 
भिन्न राशियों से ही संतुलन हो जाता है। मौद्विक धातु के गमना- 
गमन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती । स्वर्ण का गमनागमन 
ञझाजकल स्वर्ण की माँग के अनुसार हो होता है। भारत में 
यदि स्वण का विक्रय लाभ का काम हो, तो भिन्न भिन्न कंप- 
निया भिन्न भिन्न राष्ट्री से स्वणं खरीदकर भारत में बेचेंगी 
ओर उसके बदले पदार्थों को प्राप्त करके उनका विक्रय उन राष्ट्रों 
में करंगी जहाँ कि लाभ की आशा हो। सोने की खानोवाले 
राष्ट्र में प्रायः यह देखा गया है कि जरूरत की चीजे सोने के 
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बदले मेगाई जाती हैं और माँग के श्रमुसार सोना बाहर भेज 
दिया जाता है। यदि कोई राष्ट्र सर्वथा नवीन पदार्थ भी बनावे 
ओऔर जरूरत के अनुसार उसको भिन्न भिन्न राष्ट्री में भेज दे तो 
इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें दूसरे राष्ट्री से सोना आा 
जायगा। आम तोर पर सोने के बदले व्यावसायिक या कृषि- 
जन्य पदार्थ बहुमात्रा !में भेज दिए जाते हैं। सारांश यह 
है कि व्यापारीय संतुलन का काम सोने के विभाग के 
बिना भी हो जाता है । आवश्यकता ही एक ऐसा मुख्य तत्व 
है जिसके अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्र सोने को पदार्थों के बदले 
मेंगाते हैं। सोना पदार्थ के रूप में ही प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
में विभक्त होता है, न कि मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में । 

बहुसूल्य धातुओं का विभाग किन किन तत्वों पर निभेर है, 
इसको जानने के लिये निम्नलिखित बातों की कल्पना आव- 
श्यक है । 

(क) कल्पना कीजिए कि खर्ण के गमनागमन तथा कीमतों 
के परिख्िति के अनुकूल हो जाने में कुछ भी समय नहीं लगता। 

(स्र) कल्पना कीजिए कि नई नह ख़ानों से लगातार सोना 
निकलता जाता है ओर संसार की खणुराशि को दिन पर दिन 
बढ़ा रहा है। इसका कुछ भाग आभूषणों तथा ललित कलाओँ 
में खर्च होता है ओर शेष भाग मुद्राओं के बनाने में काम 
आता है। क्‍ 

यदि उल्लिखित करपनाएँ सत्य हो तो मुद्रा में प्रयुक्त 
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खरणोे संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्री के पास पहुँचने के लिये कुछ 
न कुछ समय लेगा । इस अंतवर्ती काल में सोने की स्थानीय 
तथा अंतर्जातीय कीमतो में भेद आ 'जायगा। कानज ने ठीौक 
लिखा है कि “सोना-चाँदी अन्य पदार्थों के सदश ही स्थानीय 
पदार्थ हैँ और यही कारण है कि उनका भी स्थानीय मूल्य 
होता है।?% स्थानीय मूल्य तथा अंतर्जातीय मूल्य में भेद के कुछ 
और कारण है जो ध्यान देने के योग्य हैं । 

(क) स्थान का तत्व । बहुधा सोने की खाने ऐसे राष्ट्रों में 
होती हैं. जो जांगलिक और अव्यावसायिक हैं । उनमे बेंकों 
की सुबिधा का सर्वंथधा अभाव होता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि सोना निकलने के बाद शीघ्र ही अंतर्जातीय 
बाजार में नहीं पहुँचता। पुराने जमाने में सोने की कीमत 
धरायः स्थानीय होती थीं; क्योंकि उन दिनो सोने को खानों 
से निकालकर भिन्न भिन्न राष्ट्रो तक पहुँचाना सुगम काम नहीं 
था | आजकल इस भामले में बहुत भेद आ गया है. और सोने 
के इधर-उधर पहुँचने में बहुत सुविधाएँ हो गई हें | इस पर 
भी यद्द तत्व अभी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ है । यही कारण 
है कि आजकल भी सोने की स्थानीय कीमतें अंतर्जातीय. 
कीमतो से प्रायः भिन्न होती है । 

(ख) सामाजिक आचार-व्यवहार । सोने के गमनागमन में 
सामाजिक आचार-व्यवहार का भी विशेष भाग है । पोयोसी 


कै (977255 '“70002 ॥४००४०779*”, 99. 409-40, 
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(बोलीविया) की खानों की चाँदी स्पेन के खजाने में जमा की गईं, 
परतु बाजार में न लाई गई। इसी प्रकार जिन राफ्टो में सोना 
धार्मिक कृत्य का अंग है, वे राष्ट्र भी सोने को जर्दी दूसरे राष्ट्रों 
में नहीं भेजते । अति प्राचीन काल में भारत में यशकरृत्य 
तथा दक्षिणा में सोना विशेष रूप से दिया जाता था | 

(ग) आर्थिक दशा । खोने की राशि के बढ़ने के साथ भ्ृति, 
लाभ अथवा ब्याज की मात्रा में भेद नहीं आता । धातविक 
मुद्रा की क्रयशशक्ति तो सोने के बढ़ने के कुछ ही दिनों के बाद 
बदल जाती है, परंतु भ्ृति आदि में उसके अनुपात से परि- 
वर्तन होने के लिये बहुत समय लगता है। 

(घ) साख । सोने-चाँदी के राष्ट्रीय विभाग में साख का 
विशेष रूप से भाग है । व्यापार-व्यवसाय तथा समृद्धि के 
बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती है । यदि 
रा्ट्री मे साख का प्रयोग न होता, तो समृद्धि तथा 
आर्थिक कर्मंर्यता के अनुसार सोने-चाँदी का विभाग दो 
जाता। परंतु यह बात नहीं है। श्र्वांचीन सभ्य तथा सम्रद्ध 
राष्ट्री की आर्थिक कर्मए्यता साख्न पर आश्रित है । साख 
की सत्ता तथा प्रभाव का अन्लुमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि प्रायः अधिक से अधिक सम्रद्ध राष्ट्रों में द्रिद्र 
राष्ट्रों की अपेक्ता भी सोना कम है । दरिद्र तथा असभ्य 
राष्ट्री में आर्थिक व्यवहार प्रायः म्लुद्रा के द्वारा ही होता है और 
यही कारण है कि उनमें सोने-चाँदी की मात्रा अधिक होती है। 


- जटक, क्र हि 
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( ड़ ) विनिमय बिल । विनिमय बिल के आविष्कार से राष्ट्रों 
के लिये सोने-चाँदी की भात्रा का अधिक रखना आवश्यक 
नहीं रहा । साख के सदश ही विनिमय-बिल का प्रभाव है। 
व्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी संशोधक ग्रहों के 
द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्रो के लेनदेन का संशोधन हो जाता है। 
खसगातार सोना-चॉँदी जहाजों पर लादकर भेजने की जरू- 
रत नहीं रहती | विनिमय बिल का काय्ये समभने के लिये 
कट्पना कीजिए कि इंग्लेंड के कुछ व्यापारी फ्रांसीसी 
व्यापारियों के ऋणी हैं; ओर इसके विपरीत कुछ फ्रांसीसी 
व्यापारी अँगरेज व्यापारियों के देनदार हैं। यदि ऋण का 
धन इंग्लेड की ओर १०००००० रुपया ओर फ्रांस की ओर 
म००००० रुपया हो तो दोनों हो राष्ट्र अपने ऋण की राशि 
य॒क दूसरे राष्ट्र में न भेजकर केवल (१००००००--८६००००० 5 
२००००० ) दो लाख रुपया ही भेजंगे। झाठ लाख रुपए का 
पारस्परिक लेनदेन वे विनिमय बिलो के द्वारा कर लेंगे जिनका 
संशोधन संशोधक शूहोँ या बेंकों के द्वारा हो जायगा । 
परंतु यदि जमेनी के प्रति फ्रांस दो लाख रुपया का देनदार हो 
ओर इंग्लेंड' लेनदार हो, तो दोनों ही राष्ट्र अपने दो लाख 
रुपयो का हिसाब किताब जमेनी के हिलाब से साफ कर लंगे 
ओर किसी राष्ट्र को एक पाई भी न भेजंगे । यद्‌ विनिमय 
बिलो का प्रयोग न होता तो धातविक मुद्राएँ अ्रनंत राशि में 
शक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र मं जातीं ओर कुछ ही समय के बाद 
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पुनः लोट आती । निस्संदेह धातवीय मुद्रा की आवश्यकता 
अपरिमित सीमा तक बढ़ जाती और इसके साथ ही साथ राष्ट्री 
की कठिनाइयाँ भी बहुत ही उद्र रूप धारण करतीं | विनिमय 
बिलो के द्वारा घातु की जरूरत बहुत ही अधिक घट गई ओर 
धातु के भेजने तथा मगाने की कठिनाई भी पू्वंचत्‌ नहीं रही । 

(थे) भ्रन्य साधन । व्यापारीय संतुलन के अति सीमा तक 
भंग हो जाने पर प्रायः विनिमय बिलो के द्वारा लेनदेन का 
भुगतान नहीं होता । ऐसी हालत में भिन्न भिन्न राष्ट्र बहुमूल्य 
धातुओं के बाहर भेजने को बाध्य हो जाते है । परंतु जहाँ तक 
होता है, सभी राष्ट्र धातुओं के भेजने से अपने आपको बचात्ते' 
हैं। आजकल बैंकों का प्रचार विशेष तौर पर है। बड़े बड़े 
बैंकों की भिन्न भिन्न राष्ट्रों में शाखाएँ हैँ और सभी शाखाओं 
की धरोहर में बहुत बड़ी मात्रा में सोना जमा रहता है। ऋणी 
राष्ट्र के व्यापारी विनिमय बिलों के द्वारा ऋण चुकता करने में 
असमर्थ होकर प्रायः सोना न भेजकर बेकों के ड्राफूट खरीद्‌ 
लेते हैं, और वही ड्राफ्ट उत्तमर्ण राष्ट्र में मेजकर सोना भेजने की 
मंभट से बच जाते हैं। यदि ड्राफ्ट से भी यथेष्ट काम न 
निकला तो भिन्न कंपनियां के हिस्से, पूँजीपन्न तथा सरकारी 
ऋण के कागज विदेश में भेजकर ऋण से मुक्त हो जाते हैं । 
पुराने जमाने में पूँजीपन्नों का बाजार राष्ट्रीय था, परंतु आज- 
कल इनका बाजार भी अंतर्जातीय हो गया है। यही कारण 
है कि पूँजीपन्नों को दूसरे राष्ट्री म॑ं भेज दिया जाता है। यदि 
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दुर्भाग्य से उल्लिखित संपूर्ण साधनों को काम में लाते हुए 
भी सोने का बाहर भेजना आवश्यक ही हो, तो भी कोशिश 
यही होती है कि सोना बाहर न भेजा जाय । प्रायः लेनदेन को 
अगले साल पर छोड़ दिया जाता है और जातीय ऋण पर 
ब्याज दे दिया जाता है। भारत तथा इंग्लैंड में से जब कभी 
भारत उत्तमर्ण होता है, तब भारत का घन इंग्लैंड अपने खरां- 
कोष में जमा कर देता है। यह इसी लिये कि जब कभी भारत- 
वर्ष इंग्लेंड का अधमर्ण हो, तब इंग्लैंड अपना हिसाब स्वर्ण 
कोष से सोना लेकर चुकता कर सके। सारांश यह है कि 
रिकार्डों का उपरिनिर्दिष्ट मत सत्य नहीं है । ग्राजकल कीमतों 
के भेद्‌ से सोना या चाँदी भिन्न भिन्न राष्ट्री में नहीं जाती। 
व्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी बहुधा ऐसा नहीं होता । 
राष्ट्री के व्यवहार के सदश ही भिन्न भिन्न नगरो का भी व्यवहार 
है। नगरों का लेनदेन भी राष्ट्रो के लेनदेन के सदश ही चुकता 
किया जाता है। यदि कलकत्ते था बंबई के अन्य भारतीय' 
नगर आणी हैं, तो इसका यह अथ नहीं है कि वहाँ सारे भारत 
का सोना-चॉँदी जमा होकर चला जायगा। अन्य भारतीय नगर 
कलकत्ते तथा बंबई में कच्चा माल भेजंगे और वहाँ से विदेश का 
बना हुआ माल मंगावंगे । जहाँ तक संभव होगा लेनदेन पदार्थों 
में ही भुगता दिया जायगा। बेंकों के द्वारा भी इस मामले में 
विशेष सद्दायता मिलती है। बेंक अपने ड्राफ्टों का विक्रय करते 
हैं और इस प्रकार धातु के गमनागमन को रोकते हैं । 


[ ७६ | 

सोने-चॉँदी का गमनागमन प्रायः मौद्रविक दृष्टि से ही होता 
है। आभूषण संबंधी जरूरत भी प्रायः गमनागमन को उत्तेजित 
करती है। यदि एक देश में सोने का सिक्का हो और दूसरे मे 
चॉँदी का सिक्का हो, तो विनिमय की दर के बदलने पर आयात 
निर्यात की गति बदल जाती है ओर व्यापारीय संतुलन भंग 
हो जाता है। ऐसे कठिन समय में प्रायः सोने-चाँदी के गमना- 
गमन से ही आर्थिक चक्र खुधारा जाता है। दृष्टांत खरूप 
भारत को लीजिए. | भारत लड़ाई के दिनो में लगातार उत्तमर्ण 
था। इंग्लैंड लड़ाई की चिता में पड़कर लगातार भारत से 
सामान खरीद्ता रहा ओर व्यापारीय संतुलन भी लगातार 
भारत के ही पक्त में होता रहा | आधिक घाधाओं ने प्रवल रूप 
धारण किया और विनिमय की दर २ शि० ८ पंस तक जा 
पहुँची | उधर भारत सरकार ने रिवर्स काउंसिल्स बिल बेचकर 
इस दर को २ शि० ११ पेस तक पहुँचा दिया। इस दर पर 
इंग्लेंड से मेगाने में माल सस्ता पड़ता था। इंग्लैंड से करोड़ो 
रूपयो का माल मँगाया गया जिससे भारत का सपक्षीय 
व्यापारीय संतुलन विपक्षीय व्यापारीय संतुलन में पलट 
गया। शुरू शुरू में भारत ने २ शि० ११ पंस की दर से 
इंग्लेंड से सोना खरीदा ओर पीछे से विपरीत दर पर उसको 
सोना लौटाना पड़ा। हरजाने की भयंकर राशि भी सोने 
में ही ली जा रही है। जमनी से सोना इग्लेंड तथा फ्रांस 
में भेजा रहा है। बहुधा बैंक अपनी जरूरतों के अनुसार सोना 
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खरीदते हैं ओर आर्थिक दुर्घटनाओं से बचने के लिये उसको 
धरोहर में रखते हैं। यदि सोने के गमनागमन के उल्लिखित 
तत्वों पर गंभीर विचार किया जाय तो ज्ञात हो सकता है कि 
सोने के गमनागमन का मुख्य कारण उसका प्रयोग है । प्रयोग 
के अनुसार ही उसको भिन्न भिन्न राष्ट्र मँगाते हैं। भारत में 
गहने आदि के काम में सोना विशेष रूप से आता है। यही 
कारण है कि भारत पर-राट्ट्रों से प्रति वर्ष सोना मँगाता है। 
युरोपीय राष्ट्रो के व्यापारी भी भारत में सोना भेजकर पर्थ्याप्त 
लाभ प्राप्त करते हैं ओर इसी लिये समय समय पर भारत 
में सोना भेजते हैं। सारांश यह है कि सोना अन्य पदार्थों 
के सदश ही बिकता है। अन्य पदार्थों की कीमतों के जो 
मुख्य कारण है, वही कारण सोने की कीमत के भी हैं । 





तीसरा परिच्छेद 


मुद्रा का राशि-सिद्धांत 


१---मुद्रा के राशि-सिद्धांत का विकास 


मौद्विक युग में सभ्य समाज के प्रविष्ट होने पर मुद्रा का 
महत्व बहुत हीअधिक बढ़ गया। सारे लेनदेन का माध्यम 
होने से पदार्थों से उसका संबंध विलक्षण हो गया | विनिमय 
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मे दो पक्त हो गए. और सारा समाज क्रेता तथा विक्रेता की 
दो श्रेणियों में विभक्त हो गया। पदार्थों के बदले मुद्रा देनेवाले 
को क्रेता ओर मुद्रा लेकर पदार्थ देनेवाले को विक्रेता के नाम 
से पुकारा जाने लगा। क्रेताओं ओर विक्रेताओं के खार्थों ने 
भी विपरीत रूप धारण किया। क्रेता जिस बात म॑ प्रसन्न है, 
प्रायः विक्रेता को उसी बात में नुकसान है। क्रेता सस्ती चाहता 
है ओर विक्रेता मंहगी | क्रोता पदार्थ के बदले कम मुद्दा देना 
चाहता है ओर विक्रेता अधिक लेना चाहता हे । मुद्रा की भूख 
दोनों ही पत्तों में एक सदश उग्र रहती हे । 

क्रेता ओर विक्रेता का विपरीत संबंध मुद्रा तथा पदार्थ के 
विपरीत संबंध का परिणाम है। भेहगी तथा सस्ती भी इसी का 
एक नाम-मेद है। दृष्टांत खरूप कदपना कीजिए कि दस व्यापा- 
रियो के पास दस पदार्थ हैँ और एक व्यापारी के पास १०० 
मुद्राएँ हैं। व्यापारी अपना पंदार्थ देने के लिये अधिक से अधिक 
मुद्रा चाहता है और मुद्रा रखनेवाला व्यापायी कम से कम 
मुद्दा देना चाहता है | दोनों दी कुछ समय तक भाव-ताब करेंगे; 
परंतु अंत में परिणाम यह होगा कि मुद्रावाला व्यापारी एक 
पदार्थ के बदले द्स मुद्रा देकर सारे पदार्थ प्राप्त कर लेगा और 
इसके विपरीत पदाथवाले व्यापारी मुद्रा प्राप्त कर लेंगे। इस 
अकार प्रत्येक पदार्थ का मूल्य दस मुद्रा होगा। परंतु यदि 
मुद्रावाले व्यापारी के पास १०० के बदले १००० मुद्राएँ होतीं तो 
स्वाभाविक था कि भाव-ताव के बाद पदार्थे का मूल्य १०० मुद्रा 
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हो जाता। इसी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 
मुद्रा की संख्या के बढ़ने से मंहगी ओर मुद्रा की संख्या के 
घटने से सस्ती होती है । अनेक प्रेतिहासिक घटनाएँ भी इसी 
बात को पुष्ट करती हैं। दृष्टांत खरूप-- 

( क ) फ्रांस ने १७८६ से १८१५ तक के क्रांति-काल में अप- 
रिवतंनशील कागजी सिक्का चलाकर कांम निकाला। इसका 
परिणाम' यह हुआ कि चार साल में ही अपरसिवरत्तनशील 
कागजी सिक्कों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई जो इस 
अ्रकार हैः. 

कागजी सिक्के के बढ़ने की मात्रा । 
४3% “7० मम मा अर हा मर ७००००००००० का सिक्का निकला 
4०.2. व मल आज कह मल १०००५०००००००७० 
१७६५ की जूलाई मे,..१६००००००००० 
२७७६ की जनवरी में,,.७३००००००००० न्‍ 

यदि सिर्के की बढ़ती के साथ ही साथ व्यापार भी 
बढ़ता और पदार्थों की संख्या भी बढ़ जाती, तो सिक्के के सूल्य 
में कुछ भी भेद न आता। परंतु ऐसा न हुआ। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि ४ पाउंड के कागजो सिक्के की कीमत घटते 
घटते ३ ही पस रह गई । 

( ख ) फ्रांसीसी क्रांति-काल में इंग्लेंड ने भी कागजी 
सिक्के का ही सहारा लिया। पुराने चले हुए परिवत्तनशील 
कागजी सिक्के को भी उसने अपरिवत्तनशील कागजी सिक्का 
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बना दिया । खदेश में चलते हुए धातविक सिक्के विदेश से 
पदार्थ खरीदने के लिये रख लिए । इसका परिणाम यह हुआ 
कि फ्रांस के सदश ही इंग्लेंड में भी कागजी सिक्के का मुल्य 
घट गया | 

( गे) अमेरिकन राज्यक्रांति में कागजी सिक्के बहुत संख्या 
में निकाले गण । यही बात ग्ृह्य युद्ध के समय में की गई | 
यही कारण है कि वहाँ उन दिनो कागजी सिक्के का मूल्य 
कुछ भी नहीं रहा। 

(घ ) मध्य युग में भारत में पदार्थों का दाम बहुत 
ही कम था। यह इसी लिये कि भारत में सिक्का बहुत ही कम 
था और लोगों की आमदनी भी अर्वाचीन धातु-मुद्रा के विचार 
से बहुत ही कम थी । कोटिलीय अ्रथंशास्त्र के देखने से मालूम 
पड़ता है कि चंद्रगुप्त के समय में एक पेसे का कम से कम १६ 
सेर चावल ओर ३ सेर घी आता था। यह भी पता चलता 
है कि चंद्रगप्त के समय में राजकीय चपरासियाँ का मासिक 
वेतन ५ पैसे था। ईसा से एक दो चार साल पहले भारत में 
जो कीमतें थीं, वे इस प्रकार हैं/--- 
लकड़ी के छोटे से मकान का दाम ८ पैसा (  ताम्न पण ) 


पक तोले सोने का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्र पण ) 
रथ का दाम ६ पेसा ( ६ ताम्र पण ) 
पालकी का दाम ५ पेसा ( ५ ताम्नर पण ) 


घोड़े का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्न पण ) 
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हाथी का दाम .._भ०० पैसा ( ४०० ताप्न पर ) 
दासी का दाम ३५ पैसा (३५ ताम्र पर ) 
गो का दाम ८ पैसा ( ८तान्न पण ) 


इन कीमतों को देखने से ही स्पष्ट है कि उन दिनों में देश 
में धातु की बहुत ही कमी थी। डस समय भृति पर काम 
करना शुरू नहीं हुआ था, बाटर की ही प्रधानता थी । सारांश 
यह हे कि मोद्रिक राशि का कीमतों के साथ घनिष्ट संबंध है । 
महगी तथा सस्ती मोद्रिक राशि के समानुपात में चलती है । 

(छः ) युरोप की ऐतिहासिक घटनाएँ भी इसी बात को 
पुष्ट करती हैं। शुरू शुरू में वहाँ भी सस्ती थी। स्पेन ने जब 
से पोटोसी की खान खोदी ओर युरोप में चाँदी की अपरि- 
मित राशि पहुँचा दी, तभी से चीज़ें महंगी हो गईं । १८५० में 
कैलिफोर्निया तथा आस्ट्रेलिया ने सोने की राशि बहुत ही. 
अधिक बढ़ा दी । इससे मँहगी ने ओर भी अधिक उम्र रूप 
घारण किया । ु 

(थे ) रोम के प्रांतीय शासक प्रांतोी से अपरिमित राशि 
में घन लूटकर लाए थे। यह सब धन रोम में एकन्न होता था । 
इससे रोम में विशेष तोर पर महगी हो गई । 

उल्लिखित ऐेतिहासिक घटनाएँ इसी बात को प्रकट 
करती हैं कि मुद्रा की राशि तथा पदार्थों के मूल्य में घनिष्ट 
संबंध है। संबंध का घनिष्ट द्ोना आवश्यक भी है, क्योंकि दोनों 
ही एक दुसरे के साधक हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ परि- 
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बत्तन होने से ही कीमत पैदा होती हैं। यही कारण दे कि 
सोने-चाँदी की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ ज्यों ज्यों युरोप 
में मंहगी हांती गई, त्यों त्यों अनेकी लेखकों का ध्यान इसी 
ओर गया। सभी ने सोने-चॉदी तथा धातविक मुद्रा की वृद्धि 
को मेहगी का मुख्य कारण प्रकट किया। दृष्टांत खरूप+-- - 

( के ) जीन बोदिन ( १५६८ )। अमेरिका से' सोने-चाँदी के 
युरोप में पहुँचते ही वहाँ महंगी शुरू हुईं । सबसे पहले 
जीन घोद्न ने ही महगी में धातविक मुद्रा को मुख्य कारण 
बताया है। उसके शब्द हें--“सोने-चाँदी की घातओं से ही 
मुद्राएँ बनती हैं । मुद्राओं से पदार्थ खरीदे जाते हैं। मँहगी 
इसी लिये है कि मुद्राओं की संख्या तथा सोने-चाँदी की 
राशि बढ़ गई है [” 

(ख््) जान लाक ( १६६१ )। वोदिन के बाद राउस वा- 
घन का ध्यान इस सत्य की ओर गया था। उसके बाद १६७६१ में 
जान लाक ने लिखा कि “चिरखायी, परिमित तथा खुबसूरत 
होने से ही सोने-चाँदी का मूल्य है । लोग उसके बदले पदार्थों 
को खरीदते हैं । सोने चाँदी की मुद्राएँ बनाकर ही विनिमय 
का काम किया जाता है । मुद्रा की राशि के साथ पदार्थों 
का विनिमय होता है। इसलिये मुद्रा की राशि ही सोने चाँदी 
के मूल्य का मुख्य कारण है ।......मुद्रा की राशि जितनी घटा 
दी जाय, सोने चाँदी की कीमत उतनी ही अधिक हो जाती है।* 

( ग ) कोन्दला ( १७०५ ) इसने मुद्रा की वृद्धि के परिणामों 
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फो ही मुख्य तोर पर देखा। इसने लिखा हे कि “व्यापार 
तथा सम्द्धि मुद्रा की राशि पर निर्भर है ।” धस्तुतः मुद्रा की 
राशि-वृद्धि से उत्पन्न मेंहगी का ही यह परिणाम है। इसने 
जो कुछ भूल की, वह यही है कि इसने व्यापार तथा सम्उद्धि 
का मेँहगी के साथ संबंध न जोड़कर सोधे मुद्रा की राशि के 
साथ ही संबंध जोड़ दिया । 

(घ ) मांठ्स्क्यू ( १७४८ )। मांटस्क्यू ने भी मुद्रा की राशि 
तथा मँहगी का संबंध प्रकट किया है। वद्द लिखता है कि “मुद्रा 
ही पदार्थों की कीमत हे |" “पदार्थों की बाजार में आई हुई 
मात्रा तथा मुद्रा की राशि ही कीमतों के घटने बढ़ने का मुख्य 
कारण है। मुद्रा तथा पदार्थों की संख्या के अजुपात में ही 
कीमते गति करती हैं।''' अमेरिकन सोने चाँदी के आने से 
युरोप में उनकी राशि यदि बढ़ गई है तो पदार्थों की कीमतों 
को भी बीस गुना बढ़ना चाहिए । परंतु यदि पदाथ्थ भी ठुगमने 
हो जायें तो समीकरण के नियमों के अनुसार कीमते दस ही 
गुना बढ़ंगी ।” मांटस्क्यू ने ही सबसे पहले मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में प्रकट किया था । 

(४) बकले (१७३५) | बकले ने बिना किसी प्रकार के प्रमाण 
के मुद्रा के राशिसिद्धांत को द्या है। वह लिखता हे कि “क्या 
यह सत्य नहीं दे कि ज्यों ज्यों मुद्रा की राशि बढ़ती है त्यों 
त्यों पदार्थों की कीमतें भी बढ़ती हैं; ओर ज्यों ज्यों मुद्रा की 
राशि घटती दे त्गे त्यों पदार्थों की कीमत भी घटती हैं ।” 
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(च) डेकर (१७४४) | सर मैक्‍्यू डेकर ने भी मुद्रा की राशि 
तथा कीमतो के संबंध को देखा था। उसने लिखां है कि “स्पेन 
तथा पुत्तंगाल ने अमेरिका में प्रवेश कर युरोप में सोने चाँदी 
की मात्रा बइुत ही अधिक बढ़ा दी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सोने चाँदी का मूल्य पूर्वापत्ञा बहुत द्वी घट गया। 
पहले एक शिलिंग के बदले जितनी चीज़ें मिलती थीं, अब 
बीस शिलिंग के बदले भी उतनी चीज नहीं मिलती हैं“ 
इसीसे यह भी स्पष्ट है कि यदि सोने चाँदी की वत्त॑मान मात्रा 
को दुशुना कर दिया जाय तो भूमि तथा अनाज की कीमते 
दुगुनी चढ़ जायेँ।” डेकर के सदश होगी, चाइल्ड आदि अनेक 
लेखक हो गए हैं जिन्होंने ऊपर लिखित विचार को पुष्ट किया है। 

(छ) डेविद्‌ दम (१७५२) | मांटस्क्यू के सदश ही डेविड 
हाम्‌ ने भी मुद्रां के राशिसिद्धांत को प्रकट किया है । वदद 
खिख़ता है कि “यह एक सयंसिद्ध बात है कि पदार्थों की 
कीमत मुद्रा की राशि पर निर्भर हैं। दोनों में से किसी में भी 
यदि परिवत्तेन आवे तो इसका प्रभाव कीमता पर पड़ता है। 
पदार्थों की मात्रा बढ़ा दो तो उनकी कीमतें गिर जायेँ और 
सस्ती हो जायें। इसके विपरीत मुद्रा की राशि बढ़ा दो तो 
पदार्थों की कीमते भी चढ़ जाये और मँहगी हो जाय । मुद्रा को 
संदूकों में बन्द करने का दूसरा अथ मुद्रा को नष्ट कर देना 
है। भ्रमण करती हुई मुद्रा तथा बाजार में आए हुए पदार्थों 
की मात्रा ही कीमतो का निश्चय करती है।” इस प्रकार रुपए 
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दे कि डेविड्‌ ह्यूम ने मुद्रा के राशिसिद्धांत में मुद्रा के ध्रमण 
को मुख्यता दी ओर उसी को स्पष्ट किया। 

(ज) नोजफ देरिप्त (१७५७) | डेविड्‌ छूम्‌ के बाद इसी ने 
मुद्रा के प्रक्ष को विशेष महत्व दिया। इसने लिखा है कि 
“मुद्रा की माँग अपरिमित है क्योंकि सभी सोने चाँदो को 
पसंद करते है। व्यवहार में आए पदार्थे तथा राष्ट्र में भ्रमण 
करती हुई मुद्रा ही कीमतों का निश्चय करती हे। यदि मुद्रा 
की राशि घट या बढ़ जाय तो मुद्रा के प्रत्येक अंश की कीमत 
भी बढ़ या घट जाय |” सर जेम्स स्व्यूश्रट ही पहला मनुष्य 
है जिसने मुद्रा के राशिसिद्धांत की सचाई पर संदेह प्रकट 
किया | अब उसी पर कुछ लिखा जायगा। 

(भ) सर जेम्स स्व्यूश्रटे (१७६७) । इसने मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत का खुले रूप से विरोध किया। उसने कीमतों के 
संबंध में लिखा कि “कीमतों का आधार पदार्थों की मात्रा, 
पदार्थों की माँग, क्रेता विक्रेताओं की स्पर्धा या प्रतियोगिता 
तथा क्रेताओं की आर्थिक शक्ति पर हे -'**'पहले मुद्रा की 
तथा सोने चाँदी की मात्रा के बढ़ने से पदार्थों की माँग भी 
बढ़ जाय तब तो कीमते भी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं” '*' “**ग्रेट 
बिटेन की कीमतो के संबंध मे किसी एक सिद्धांत का बताना 
असंभव है। जो कुछ कहा जा सकता है वह यही है कि 
व्ययियों की स्पर्धा से महंगी ओर उत्पादकों की स्पर्धा से 
सस्ती होती है ।” इस कथन में जो कुछ सचाई है यह यह हे 
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कि सर जेम्स स्ट्यूअर्ट ने सोने चाँदी को भी एक पदार्थ मान 
कर उसके मूल्य को जानने का यल्न किया । 

(अ) आदम स्मिथ । आडम स्मिथ ने संपत्ति शासत्र को एक 
शास्त्र का रूप दिया और मूल्य के प्रश्ष पर विस्तृत रुप से 
लिखा । उसके शब्द है कि “अन्य पदार्थों के मूदय के सदशं 
ही सोने चाँदी का सूल्य हे। कभी वह सस्ते और कभी 
मेंहगे होते हैँ । भ्रम तथा उत्पत्ति-व्यय का उनके सूढ्य में 
विशेष भाग है। अमेरिका की खर्ण की खानों के आविष्कांर 
से कम खच में सोना ज्यादा पैदा दो गया, श्रतः उसका मूल्य 
भी एक तिहाई रह गया ।” सोने चॉँदी का अन्य पदार्थों के 
साथ कहाँ तक सादश्य है और कहाँ तक विसंवाद है, इसको 
ग्राडम स्मिथ पुराने लेखकों की अपेक्षा अधिक जानता था । 

(८ ) रिकांडों | आडम स्मिथ के सदश ही रिकार्डा भी मुद्रा 
के राशिसिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने लिखा है कि 
“पदार्थों का मूल्य उनके उत्पत्ति-व्यय पर है। माँग तथा उप- 
सब्धि ही मूल्य के एक मात्र कारण नहीं है। माँग स्थिर रहने 
पर भी पदार्थों का मोद्रिक सूल्य बढ़ सकता है। मुद्रा के मूल्य 
में परिवतेन पदार्थों के मूल्य के बदलने में एक महत्वपूर्ण 
कारण है।” 

(5 ) जान स्थ्यश्रट मिल । मिल मुद्रा के राशिसिद्धांत मे (कुछ 
संशोधन के साथ) विश्वास रखता था। उसने लिखा है कि 
“मुद्रा एक पदार्थ है। अन्य पदार्थों के सदश दी इसकी अधिक 
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कीमते, उपलब्धि तथा माँग के साथ और सख्िर कीमत उत्पत्ति- 
व्यय के साथ संबद्ध हैं |” मुद्रा की उपलब्धि से तात्पय्य भ्रमण 
में आई हुई मुद्रा की राशि और उसकी माँग से तात्पय्य बाजार 
में आए हुए. पदार्थों की मात्रा से है। मुद्रा तथा पदार्थ का 
पारस्परिक विनिमय होता है ओर उस विनिमय से कीमतें 
पैदा होती हे । 

उल्लिखित प्राचीन लेखकों के सदश ही श्रनेक अवोचीन 
लेखकों ने भी [मुद्रा के राशि सिद्धांत पर विचार किया है। 
विषय को स्पष्ट करने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्री के चुने हुए 
लेखकी के मत नीचे देने का यत्न किया जायगा। 

(क ) फ्रांसिस वाकर । अमेरिका में मुद्रा के राशिसिद्धांत 
के योजको में फ्रासिस वाकर पक है। उसने लिखा है कि “उप- 
लब्धि तथा माँग ही सुद्रा के मूल्य का मुख्य कारण हैं। मुद्रा 
की उपलब्धि का तात्पय्ये मुद्रा की राशि तथा उसके भ्रमण से 
ओर उसकी माँग का तात्पय्ये विक्रेयपदार्थों की राशि तथा ' 
अन्य बहुत सी बातों से संबद्ध है |” 

(ख ) जे, एस, निकल्सन । यह भी मुद्रा के राशिसिद्धांत में 
किसी हद तक विश्वास-रखता है। इसका मत है कि १८४० 
से १८६७४ तक मुद्रा की राशि के बढ़ने के. कारण द्टी पदार्थों 
की कीमते बढ़ीं। उसके शब्द हैं कि “सोना वाणिज्य-व्यापार 
के लिये एक प्रकार की आँधी है | इसकी अधिकता तथा कमी 
कोमतो को चढ़तती तथा उतारती है ।” 
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(ग ) एल्फ़दू माशंत । मार्शल का विचार है कि “यदि अन्य 
बाते पूथचत्‌ बनी रह तो मोद्रिक धातु की वृद्धि तथा हास के 
समालुपात में ही कीमत बढ़ती तथा घटती हैं ।” 

( घ ) एफ. डबल्यू, टापसिंग । जउल्लिक्षित अन्य लेखकों के 
सरश ही प्रोफेसर टासिग भी मुद्रा के राशिसिद्धांत के पक्ष में हैं। 

(४ ) गोरान तथा गिफन । इंगलेरड में इन दोनो महाशयों 
ने मुद्रा के राशिखिद्धांत को पुष्ठ किया था। परंतु आजकल 
गिफन इसी सिद्धांत के बहुत श्रधिक पत्ता में नहीं है । उसने 
लिखा है. कि “अनेक तत्व हैं जो यह सिद्ध करते हैं. कि 
मुद्रा की राशि की एकमात्र कीमतों के परिवतंन में प्रधान 
कारण नहीं हे । यह होते हुए भी उसका कीमतों के साथ 
घनिए्ट संबंध है। मुद्रा की राशि में परिवर्तन आ्ाने से कीमतों 
में भी परिवर्तन आ जाता है |” 


जम॑नी के अर्थशासत्रक्ष मुद्रा के राशि-सिद्धांत को कहाँ तक 
समभते हैं, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


(क) विददृरम रोशर | इसके मत में मोद्रिक पदार्थ ((0709 
(००४०६।(9 ) की उपलब्धि तथा माँग ही कीमतों का मुख्य 
कारण है। वह लिखता है कि “उत्पत्ति-ष्यय के साथ उपलब्धि 
का घनिष्ट संबंध हे। धातुओं का उत्पत्ति-व्यय भिन्न भिन्न 
खातों में भिन्न भिन्न है। उनकी कीमत निक्ृष्ट खान के उत्पत्ति- 
व्यय के तुल्य द्वोती है ।” देश की सम्रद्धि के साथ मुद्रा का 


हनी [ 
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कोई घनिष्ट संबंध नहीं हे। रोशर के मत में सुद्ा की माँग 
निम्नलिखित कारणो से संबद्ध हे-- 

(१) एक समय में मुद्रा कितने लेनदेन की साथक हे? 

(२) मुद्रा की गति या भ्रमण कितना तीचण है ? 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों का श्रमण 

कितना तीदण है ? 

(ख्र) शाफे | रोशर के सदश दी ए. ई. एफ शाफे का विचार 
है | वह लिखता है कि “सभी पदार्थों की कीमत उपलब्धि की 
और उत्पत्ति-ड्यय पर और माँग की ओर बेयक्तिक व्यवहार 
पर निर्भर हैं। मुद्रा में भी यही नियम काम करता है ।” मुद्रा के 
सूल्य में परिवर्तन माँग तथा उपलब्धि के कारण ही हे। 
इस्तोको निम्नलिखित वर्गीकरण प्रकट करता है-- 

(१) उपल्ब्धि को ओरः:-- 

(क) मौद्रिक धातु के उस्पत्ति-व्यय में भेद । 

(ख) गड़ी हुई धातु का बाहर निकालना या व्यवहार में 

प्रयुक्त धातु का गाड़ना । 

(२) माँग की ओर:--- 

(क) मुद्रा की माँग का घटना;-- 

(१) व्यवद्दार या व्यापार की शिथिलता । 

(२) मुद्रा के भ्रमण की तीच्णता । 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थे का व्यथ- 

हार बढ़ना । 
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(ख्र) मुद्रा की माँग का बढ़ना:-- 

(१) अ्रश्न की उत्पत्ति का कम होना । फसल का बिगड़ना ! 
इससे विदेश से अनाज मंगाने के लिये मुद्रा की माँग 
बढ़ जाती है । 

(२) मुद्रा के रूप में पूंजी का व्यापार व्यवसाय में अधिक 
अधिक विनियोग । 

(३) युद्ध का हरजाना | 

(ग) यूजेन दान फिलिप्पाविंच | इसने भी मुद्रा तथा कीमत परू 

अच्छा प्रकाश डाला है। यह लिखता है कि “मुद्रा के ब्याव- 
हारिक मूल्य या कीमत में फरक डालनेवाले दो श्रेणी के कारण 
है। प्रथम श्रेणी के कारएण--पदार्थों के व्यवहार में परिवर्तन, 
उत्पत्ति-व्यय का बदलना या न बदलना, यान व्यय की घटी- 
बढ़ी भर माँग तथा उपलब्धि के हेरफ्रेर के साथ संबद्ध है । 
कीमतो का प्रतिदिन चढ़ाव उतार इन्हीं कारणों से होता है | 
द्वितीय श्रेणी के कारण मुद्रा के साथ जुड़े हुए हूँ। अन्य 
पदार्थों के सदश ही मुद्रा की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति-व्यय में भेद्‌ 
आने से या उसके व्यवहार में परिवर्तन होने से कीमत बदल 
जाती हैं ।” उसके इस कथन का जो कुछ निष्कर्ष है, वह यही 
है कि व्यवहार में आई हुई मुद्रा की धातु की माँग तथा उप- 
खब्धि कीमतों के परिवतेन का एक प्रधान कारण है । 

(घ) वालश्स । गणितीय संप्रदाय का मुख्य विद्वान वालरस 

मुद्रा के राशिसिद्धांत के पक्त में है । वह लिखता है कि “यदि 
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ओर सब अवस्थाएँ पूचंचत्‌ बनी रहे तो मुद्रा की राशि के 
बढ़ने के साथ ही साथ कीमते बढ़ जाती हैं। यदि मुद्रा की' 
राशि घट जाय तो कीमतें भी घट जाती हैं |” 

(ड) लिराय ब्यूलियों । फ्रांस का प्रसिद्ध श्रथंतत्वश लिराय 
व्यूलियो भी मुद्रा के राशिसिद्धांत को सत्य समभता है। 
डि निरी, अचिज्लन्लोरिया तथा पेन्टे लियानी आदि अनेक 
विद्वानों ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है ओर सभी ने इसको 
किसी न किसी रूप में सत्य माना है । आजकल इर्विंग फिशर 
ने इस सिद्धांत को विशेष तोर पर महत्व दिया है। इसलिये अब 
उन्हींके सिद्धांत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायगा। 


२--इविंग फिशर प्रतिपादित मुद्रा का राशि-सिद्धांत । 

अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थतत्वज्ञ इविंग फिशर ने मुद्रा के राशि 
सिद्धांत को पुष्ट करने के लिये “दि परचेसिंग पावर आफ मनी? 
नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 
करने से पूर्व सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम 
भाग में साख से संबद्ध मुद्रा का बहिष्कार कर एकमात्र मौद्रिक 
धातु का कीमतों के साथ संबंध द्खिाया है। द्वितीय भाग में 
साख-जन्य मुद्रा को भी मुद्रा मानकर राशिखिद्धांत को प्रकट 
कियां है। इरविंग फिशर प्रतिपादित मुद्रा का राशिसिद्धांत 
लिखने के लिये उन्हींके क्रम को अनुसरण किया जायगा। 

(क) मुद्रा के राशिसिद्धांत का प्रथम रूप । 
कल्पना करो कि समाज में साख-जन्‍्य मुद्रा का प्रयोग नहीं: 
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ह ै। इस दशा में साधारण कीमतों के निम्नलिखित तीन 
कारण दवोंगे। 

(१ ) भ्रमण करतो हुई मुद्रा की राशि । 

(२) मुद्रा की काय्येक्षमता ( एक वर्ष में कितना क्रय 

विक्रय करती हे ) 

( ३ ) व्यापार की मात्रा | 

मुद्रा के राशिसिद्धांत का समीकरण बनाने के लिये कल्पना 
'करो कि एक आदमी १॥८) का दो आने सेर के भाव से 
'तेरद्द सेर गेहूँ खरीदता है । इसी को समीकरण में २५८१३ के 
रूप में लिखा जायगा । समीकरण के द्वितीय पक्त मे समाज 
में प्रचलित धातु की मुद्राओं को रखा जायगा ओर उसकी 
'काय्येज्षमता दिखाने के लिये उसका ध्रमण भी दे दिया जायगा। 

यदि किसी राष्ट्र में घात॒ के ५ मिलियन अर्थात्‌ ५००० ००० 
'पद्मास लाख रुपये हो ओर उनका भ्रमण बीस हो तो समी- 
'करण का एक पक्त १०००००० १५ २० होगा | इसी प्रकार यदि 
उस राष्ट्र में अनेकों पदार्थ खरीदे बेचे जाते हो और उनके 
अतिनिधि के रूप में तीन पदार्थ--१ अंक, २ कपड़ा, ३े कोयला 
'मान लिए जायें तो समीकरण निम्नलिखित प्रकार हुआ । 
'६ू०००७ ००० ५ २० : २०० लाख मन गेहूँ ५ ३ रुपये मन के भाव से 

+ १५० लाख मन कोयला १८ २ रुपये मन के भाष से 
+ १०० लाख गज कपड़ा * १ रुपये गज के भाव से 


हैक... 
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गशणित के नियमों के अनुसार समीकरण के एक पत्त में 
जिस ढंग का परिवतंन किया जाय, उसी ढंग का परिवतंन' 
द्वितीय पत्त में भी करना निर्तात आवश्यक है। दृ्शत स्वरूप 
यदि मुद्रापक्ष में दुगुन। किया जाय तो द्वितीय पक्त के प्रत्येक 
अंग को भी दुगुना करना आवश्यक है। इसीका दूसरा 
तात्पय्य यह है कि मुद्रा के दुगुने होने पर भाव का दुग्गुता 
होना या पदार्थों की मात्रा का दुगुना होना जरूरी है। दृर्शत' 
सखरूप मुद्रा के दुगुने होने पर समीकरण इस प्रकार होगा-- 
५ध६०७००००० % २० ५९ २ व २०० ><८ ८६ ख्पये मन के भाव से 
+ १५० » ४ रुपये मन के भाव से 
+ १०० »८ २ रूपये मन के भाव से 
५०००००० १९ २० /८ २ -४७४०० लाख मन गेहूँ » ३ रुपये मन के: 
भाव से 
+३०० लाख मन कोयला »२ रुपये 
मन के भाव से 
+ 7२०० लाख गज कपड़! » १ रुपये गज' 
के भाव से । 
उल्लिखित समीकरण को तुला द्वारा भी प्रकट किया 
क्षा सकता हैे। समीकरण के सद्श द्वी तुला में भी दो पत्ता 
होते हैं। संतुलन के लिये दोनों पक्तों का भार आवश्यक होता 
है। एक पद्च का भार यदि दुगुना कर दिया जाय तो संतुलन 
के लिये आवश्यक है कि दुसरे पच्त का भार भी दुगुना किया 


[ &४ ] 
जाय । ठुल्ला द्वारा समीकरण निम्नल्िख्तित रूप से प्रकट किया 
जा सकता है । 


ग्रमण 
हा आम 














धातु भमुद्गा 

तुला के मुद्रापत्ष मं ५ मिल्रियन श्रर्थात्‌ ५० लाख रुपयों 
का थेला है जो कि तुला दराड की बीस संख्या पर लटक रहा 
हे। मुद्रापक्त में तुला दंड की संख्याएँ उसके भ्रमण को सूचित 
करती हैं। पदार्थ पक्त में तुलादंड की संख्याएँ भाव या दर 
को प्रगट करती हैं जो आनो में दिया गया है । यदि मुद्रा की 
मात्रा या भ्रमण दुगुना हो जाय तो पदार्थ पक्ष में या तो 
उनकी मात्रा दुगुनी हो जाय या प्रत्येक पदार्थ का थेला तुला- 
दंड के सिरे की ओर खिसक जाय; थर्थात्‌ कपड़े का घेला ८ 
'घर, कोयले का थेला १६ पर ओर गेहूँ का थेला २७ संख्या 
पर जा पहुँचे | यदि मुद्रापक्ष में कुछ भी परिवतन न हो ओर 
'पदार्थ की मात्रा ठुगुनी हो जाय तो उसकी दर आधो रह 
जाय । यदि दर भी स्थिर बनी रहे तो मुद्रा के भ्रमण में दुगुनी 
'तेजी आ जाय । 

समीकरण में तीनो पदार्थों का माध्यम निकालकर काम 
किया जा सकता है। तुला द्वारा माध्यम का व्यवहार करने 


- यू. न 


थे 'कष्फेटओ +ध 


का. ७! 
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के लिये संपूर्ण पदार्थों को एक थैले में कर दो और उनकी दर 
का माध्यम निकालो | तीनों पदार्थों का योग (२०० + १५० +- 

१०० -: ४५० ) चार सो पश्चास लाख मन होता हे जो कि ५० 
साख रुपया के द्वारा खरीदा जाता है जिसका भ्रमण बीस दे । 
५० लास्त रुपयो को बीस से गुणा करने पर ओर ४५४० लाख मन 
पदार्थों से भाग देने पर २'२' रुपये श्रर्थांत्‌ ६म चवबक्षियाँ प्रात 
होती हैं। यही कारण हे कि तुला में तीनों पदार्थों को #'् 
पर सटकाना आवश्यक है जैसा कि निम्नलिखित चित्र से 
स्पष्ट है । 





चित्र से स्पष्ट है कि मध्यम सूल्यों का परिवतन मुद्रा तथा 
उसके भ्रमण के परिवर्तनों के समानुपात में होता है । 
तुला के सदश ही बीजगणित से भी मुद्रा के राशिसिद्धांत 
का समीकरण प्रकट किया जा सकता है। निम्नलिखित समी- 
करण के अंगों के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों की कल्पना 
कर लो-- 
धातु-मुद्दा की राशि“ म्म 


[| &६ |] 
घातु-मुद्रा का भ्रमण अन्न 
पदार्थों की कीमत “5०००१ - क/क क' इत्यादि 
पदार्थों की तोल तथा मात्रा" <>त 
बीजगणित के अनुसार मुद्रा के राशिसिद्धांत का समी- 
करण इस प्रकार हुआ-- 
मृश्र न्‍ः कत 
+ का त' 
+ का त* 
+ क"' त”' इत्यादि 
अब यदि म ठुसुना हो जाय और भ्र पूवंचत्‌ स्थिर बना रहे: 
तो कया त में से कोई न कोई दुशुना अवश्य हो जायगा। 
पदार्थों के माध्यम को सिसमा >द्वारा प्रकट करते हुए समी- 
करण इस प्रकार होता है । 
. मश्र >«»कत 
समीकरण म॑ किसी अंग को भी यदि दुगुना किया जाय 
तो निश्चलिखित परिवर्तेन हो सकते हें--- 
(१) शमश्रन्थट्रकत 
(२) मे हि लब्न्कत 
(३) शमश्रन्थडक, रत 
(४) शमश्नन्ध्ूछ कफ ३ इत्यादि 


५0७४८::%:2:% 2 आया 


फसल सात एअफशकरस्‍->3०+ वतपाराथ #« -+ +०+ 
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(सत्र) मुद्रा के राशिसिद्धांत का छ्ितीय रूप । 

राशिसिद्धांत के प्रथम रूप में कल्पना की गई थी छि 
“साख का प्रयोग नहीं हे?। परंतु आजकल कद्ाघित्‌ ही 
कोई पेसा अ्भागा समाज होगा जिसमें साख का प्रयोग न हो । 
राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्रा में साख का महत्वपूर्ण भाग है। 

साख के प्रभाव को देखने के लिये धरोहर में धन रखने- 
वाले बंकों का काय्येक्रम जानना श्रावश्यक हे । विषय को 
समभने के लिये किसी ऐसे ही एक बंक की कल्पना करो। 
शुरू शुरू में अमस्टडेम में एक ऐसा ही बंक खुला था जो 
लोगो का धन सुरक्तित रूप से रखता था । कल्पना करो कि 
कुछ मजुष्यों ने बंक में एक लाख रुपया जमा किया और उसके 
बदले रसीद प्राप्त कीं। बंक की बहियों में पूँजी का हिसाब 
इस प्रकार लिखा जायगा-- 


पूँजी (355९६5) ऋण (]970]065) 
चआाँदी ' १७०००० देयधन"**"१००००० 


धरोहर में धन जमा करनेवाले कई पुरूषों के द्वोने से बंक 
का दिसाब इस प्रकार होगा-- 


पूँजी (95865) ऋण (१8/2068) 
चाँदी १००००० देयधन [क] १०००० 
4 [खत] २०००० 
५५ [ग] ०००० 


यदि %, ख को दो दजार रुपया देना चादे तो वद्द बंक 
ख् 


[ ६८ ] 
जाकर अपना चैक ख को दे सकता हे । ख चैक प्राप्त करके दो 


हजार रुपया घर ले जाना पसद्‌ न कर बंक में ही जमा कर 
सकता है। ऐसी दशा में बंक का हिसाब इस प्रकार होगा-- 





पूँजी ऋण 
चाँदी १००००० देयधन [क] ८००० 
५ [सत्र] 4१५9००० 
४ [ग] ;४00600० 
१८९०००० 


क अन्य उत्तमणों को भी ख के सदश ही चेक द्वारा रुपया 
दे सकता है। बंक का धन पूर्ववत्‌ बना रहता हे । केवल एक 
के नाम का देयधन दूसरे के नाम कर दिया जाता है । मौद्रिक 
धातु को बिना माध्यम बनाए ही चैको के द्वारा बड़ी सुगमता 
से लेनदेन चुकता कर दिया जाता है । 

आजकल चैकों का व्यचहार बहुत ही अधिक बढ़ गया 
है। इंग्लैंड में मुद्रा का स्थान चैको ने ही ले लिया हैँ । विचार 
करने से स्पष्ट होगा कि चैक एक प्रकार का अ्रधिकारपत्र है जो 
पक के नाम में जमा धन को दूसरे के नाम कर देता है । 

बंक जनता के जमा किए हुए धन को व्यवहार में लाते हैं। 
वे उसका बहुत थोड़ा अंश कोष में रखते है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि बंक निश्चित समय के लिये ही प्रायः घन जमा फरते 
हैं। उस समय के बीच में वे उस धन का स्वेच्छाचुसार प्रयोग 
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कर सकते हैं । पूँजी या संपत्ति के आधार पर बंक यदि 
५०००० रुपया उधार दे तो उसका द्विसाब इस प्रकार होगा)--- 





पूँजी ऋण 
चॉँदी १०००००० देयधन [क] ८००० 
न- ४०००० संपत्ति या पूंजी ”  [ख] १२००० 
संबंधी प्रमाणपत्र ” [ग] ८०००० 
» [नए व्यक्ति] 
१५०००० जिन्होंने बंक से धन 


उधार लिया है! ***५०००० 





१७५०००० 


यंक वैयक्तिक प्रीति, स्नेह, मेत्री आदि का खयाल करके 
रूपया डधार नहीं देते। संपत्ति तथा अ्रचल पूँजी के आधार पर 
ही वे धन उधार देते हैं। जब कभी भूल से किसी ऐले व्या- 
पारी को धन उधार दे दिया जाय, जो अंदर से पोला 
दी तो उस धन को बंक के हिसाब में नष्ट ऋण (90 १6४) 
के नाम से लिखा जाता है । 

बंक अचल पूँजी तथा स्थिर संपत्ति पर धन उधार देकर 
उसको चल पूँजी बना देते हैं। बह भी मुद्रा के सदश भ्रमण 
करने लगती हे | निस्सन्देह यह काय्ये बंक अपने नगद धन की 
सीमा के भीतर ही कर सकते हैँ । परंतु इसका यह्द तात्पय्य 
नहीं है कि बंक प्रायः भूल नहीं करते । उनको भूलों से प्रायः 


[ १०० |] 
आर्थिक दुघेटनाएँ हो जाती हैं। आजकल अच्छे बंक निम्धां- 
कित बातों का खयाल करके नकदी रखते हैं-- 
( १ ) यदि अधिक धन जमा करनेवाले इने गिने व्यक्ति 
हीं तो नकदी बहुत रखी जाती है । 
( २ ) व्यापारीय नगरों में जो बंक अपना काय्य करते हैं 
वह भी नकदी बहुत अधिक रखते हे । 
(३ ) चलते खाते में जब घन ज्यादा हो तब खतरे से 
बचने के लिये नकदी अधिक रखी जाती हे । 
(४ ) यदि घरोहर मे रखे धन की तिथि अनिश्चित हो 
तो बंकों को नकद्‌ धन बहुत सा रखना पड़ता है । 
यद्द पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि बंक के घरोहरों की 
राशि को चैक के द्वारा एक दूसरे के नाम बदला जा सकता 
है। अचल पूँजी तथा स्थिर संपत्ति भी श्रमणीय बना दी गई 
है। अतः बह भी प्रायः जमा धन के हिसाब से ही काम करती 
है झर उसके आधार पर बंक से धन उधार लिया जा सकता 
है श्र चैक का व्यवद्दार किया जा सकता है । चैक मुद्रा के 
सरश ही काम करता है। एक तरीके से उसको मुद्रा ही 
सममभना चाहिए । 
मुद्रा के राशिसिद्धांत का “मश्न&5ऊ कत” सूत्र अपरि- 
पूर्ण है, क्योंकि इसमें सासत्र-जन्य मुद्रा का उल्लेख नहीं है। 
घरोहर तथा धरोहर के आधार पर निकाले गए चेको को भी 


7 ४ ५० फिापजन्‍कय७ उम्थ जप अधका+म- 
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मुद्रा समझना चाहिए. ओर उनको भी इस सूत्र में स्थान देना 
चाहिए | इससे सूत्र का रूप निम्नलिशख्तित होगा--- 
म श्र+म श्र/ ८ है कत 
इसमें म' धरोहर संबंधी मुद्रा ओर ४ उसके प्रमण को 
प्रकट करता है। इसी सूत्र को तुला द्वारा इस प्रकार प्रकट 
किया जा सकता है । 





इससे जो कुछ परिणाम निकलता हे वद् यददी हे कि जिन 
देशों में चैक आदि का प्रयोग बहुत ही अधिक है, उनमें मुद्रा- 
प्रधान देशों की अपेक्षा कौमत अधिक होगी। अब क्रमशः 
मुद्रा तथा उसके भ्रमण को, व्यापार तथा डसकी गति को 
घटाने बढ़ानेवाले तत्वों पर प्रकाश डाला जायगा । 


३--मुद्रा की क्रयशक्ति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव । 


मुद्रा के राशिखिद्धांत-पोषकों का मत है कि म त्र+ म' ज्र' 
तथा त ही कीमताो पर प्रत्यक्ष रीति से प्रभाव डालते हैं | श्रन्य 
कारण इन्दहों के द्वारा अपना काम करते हैं । दृष्टांतखरूप त 
अर्थात्‌ व्यापार को ही लीजिए। व्यापार पर प्रभाव डालने- 
याले निम्नलिखित कारण हैंः-- 
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(१) उत्पादकों को प्रभांवित करनेवालेः--- 
(क) भौगोलिक भिन्नता | 
(सत्र) श्रमविभाग । 
(ग) उत्पत्ति विज्ञान । 
(घ) पूँजी संचय । 
(२) व्ययियों को प्रभावित करनेवालेः--- 
(क) मानवी श्रावश्यकता में घेचित्रय तथा विस्तार + 

(३) उत्पादक तथा व्ययी को प्रभावित करनेवाले: -- 

(क) यान तथा गमनागमन को सुगमता | 
(सत्र) व्यापार खातंत््य । 

(ग) मुद्रा तथा बेंक प्रणाली | 

(घ) व्यापारीय साख | 

(१) उत्पादकों को: प्रभावित करनेवाले तत्वों पर ही अब 
क्रमशः प्रकाश डाला जायगा। 

(क) भोगोकिक भिन्नता'। यदि सब देश एक सहश हो और 
सभी में जरूरत के संपूर्ण पदार्थ होते हा तो व्यापार की कुछ 
भी जरुरत न रहे। भोगोलिक भिन्नता का व्यापार वृद्धि में 
विशेष भाग है | सोने चाँदी की खाना के खतम दोने से नवेदा 
का ओर जंगल के कट जाने से मिशीगान का व्यापार बहुत ही 
घट गया। इसके विपरीत भरिया-रानीगंज में कोयले की 
खांन निकलने से तथा मानभूम जिले म॑ लोहे आदि धातु की 

छुदाई शुरू होने से व्यापार बहुत ही बढ़ गया । 





| 
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(ख) अश्रमविभाग । श्रमविभाग का भी व्यापार पर विशेष 
तोर पर प्रभाव पड़ता है । काय्येक्षमता तथा उत्पत्तिव्यय- 
भिन्नता के साथ श्रमविभाग का घनिष्ट संबंध है । भ्रमविभाग 
से व्यवसाय स्थानीय होकर व्यापार को बढ़ाते हैं। बनारस 
साड़ियो के लिये, मुश्शिदाबाद रेशमी सामान के लिये तथा 
काश्मीर दुशालों के लिये प्रसिद्ध है। इसका परिणाम यह है 
कि एक दूसरे स्थान से चीज मूँगाई जाती हैं । इससे व्यापार 
बढ़ता हे । 

( ग ) उत्पत्ति-विज्ञान | स्थानीय तथा वैयक्तिक भेद्‌ के सदश 
ही उत्पत्ति का ज्ञान भी व्यापाय-तृद्धि का मुख्य कारण हे। 
अफ्रीका, अमेरिका तथा रानीगंज-भरिया की खान सदियों तक 
न खुदीं; क्योंकि खनिज पदार्थों का तथां उनकी खुदाई का 
ज्ञान लोगों को न था। इस ज्ञान के बढ़ने के साथ द्वी साथ 
भिन्न भिन्न स्थानों का व्यापार बढ़ गया है । 

( घ ) पूँणी संचय--अआजकल उत्पत्ति में पूँजी का महत्व 
बहुत ही अधिक बढ़ गया है। बहुमात्रा में पदार्थ उत्पन्न 
करने के लिये पूँजी की बहुत जरुरत है। यही कारण दे कि 
पूँजी संचय भी व्यापार-चद्धि में एक मुख्य कारण है। 

(२) व्ययियां को प्रभावित करनेवाले कारणों में केवल एक 
ही कारण ध्यान देने के योग्य है जो इस प्रकार है-- 

 ( के ) मानवी आवश्यकता में वैचिश्य तथा विस्तार-आश्िक चक्र 
का आधार माँग हे। भिन्न भिन्न जरुरतों के बढ़ने से माँग में 


[ १०४ ] 
विशेष वृद्धि द्योती है। माँग के अनुसार पदार्थ उत्पन्न किए 
जाते हैं और व्यापार व्ययियाँ तक उन पदार्थों को पहुँचाता 
है। कपड़ों, धातविक द्वव्यों तथा आभूषणो के वेचित्रय तथा 
विस्तार से माँग तथा व्यापार बहुत ही बढ़ गया है । 

(३) उत्पादक तथा व्ययी को प्रभाधित करनेघाले कारण 
निम्नलिखित प्रकार दँ-- 

( के ) यान तथा गमनाग़मन की सुगप्ता--यान तथा गमना- 
गमन का व्यापार से घनिष्ट संबंध है । गसनागमन को बढ़ाने- 
घाले कारण व्यापार को भी बढ़ाते हैं। रेलो, घाष्पीय पोतों 
तथा तारों से व्यापार बहुत द्वी अधिक बढ़ गया है | 

( श्र ) व्यापार स्वातम्थ्य--बहुत से राष्ट्र स्वदेशीय व्यवसायों 
को बचाने के लिये सामुद्रिक चुंगी बढ़ा देते हैं। इस ढंग 
की व्यापार-बाधाओं से व्यापार घटता है। यही कारण है कि 
व्यापार खातन्ज्य को व्यापार का उत्तेजक माना जाता है | 

( ग) मुद्रा तथा बेंक प्रणाली--अर्वाच्चीन व्यापार में मुद्रा 
तथा बैंक प्रणाली का विशेष रुप से भाग है । अन्तर्जातीय 
व्यापार तथा अन्‍्तर्जातीय लेनदेन तो एक प्रकार से बेंक 
प्रणाली का दी एक अंग है। बेकों को श्र्वांचीन व्यापार का 
प्राण समझा जाता है। यही बात मुद्रा के साथ है। निकृष्ट 
मुद्रा के कारण व्यापार में बड़ी रुकावर्ट पड़ती हैं । 

( घ ) वध्यापारीय साल--साख पर व्यापार का आधार है। 
यदि पारस्परिक विश्वास न द्वो तो लेनदेन न दो सके। द्क्छिनी 
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अमेरिका में अनेक खल हैं जहाँ उत्पक्ति तथा व्यापार घढ़ 
सकता है। परंतु पूँजीपतियाँ को वहाँ विश्वास नहीं है, इसी 
लिये उत्पत्ति तथा व्यापार रुका हुआ है। यही बात नेपाल 
तथा अफगानिस्तान के साथ है। भारतीयों को यह विश्चांस 
नहीं है कि वहाँ पूँजी लगाने से वह सुरक्षित रह सकती है । 
व्यापार मात्र को प्रभावित करनेवाले बाह्य कारणों के 
सरश ही अनेक घाह्य कारण हैं. जो मुद्रा तथा धरोहर का 
अमर बढ़ाते हैं। रृष्टांत स्वरूप-- 
(१) व्यक्तिगत खभाव-- 
( क ) मितव्ययता । 
( ख ) बही खाता । 
( ग) हुंडी तथा बंक का प्रयोग । 
(२) लेनदेन की प्रणाली-- 
( क ) लेनदेन में शीघ्रता । 
( ख ) लेनदेन में नियम । 
(ग ) लेनदेन का व्यवहार तथा समय । 
(३) साधारण कारणु-- 
( क ) जनसंख्या को वृद्धि । 
( ख ) गमनागमन को चृूद्धि । 
(१) व्यक्तिगत खभाव का निम्नलिखित तीन तरीका से मुद्रा 
लथा धरोदर के भ्रमण पर प्रभाव पड़ता हे । 
(क ) मिलब्पयता--मितव्ययता का मुद्रा तथा धरोहर के 
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भ्रमण पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। फजूल ख्च की 
मुद्रा बहुत ही अधिक भ्रमण करती है। मितव्ययी रुपया जमा 
रखकर मुद्रा के भ्रमण को कम कर देता है | यही बात धरोहर 
के साथ है | रुपया जमीन में गाड़ने से और गड़ा रुपया भ्रमण 
में लाने से मुद्रा के श्रमण पर जो प्रभाव पड़ता है, बच अत्यंत 
स्पष्ट है । 

(स ) बद्दी-खाता । बही-खाते का मुद्रा के भ्रमण के साथ 
घनिष्ट संबंध है। नकदी व्यवहार में सभी को नकद्‌ रुपया 
जमा रखना पड़ता है | इससे मुद्रा का भ्रमण रुकता है | बह्ी- 
खाते के द्वारा काय्ये चलने से किसी को भी नकद रुपया नहीं 
रखना पड़ता। अतः खाभाविक है कि मुद्रा का भ्रमण बहुत दी 
अधिक बढ़' जाय । 

( ग ) हुंडी तथा चेक का प्रपोग--बही खाते के सदश ही हुंडी 
तथा चैक के प्रयोग का भी मुद्रा के घ्रमण पर प्रभाव पड़ता है | 
बैंक में जमा किया हुआ रुपया व्यापार व्यवसाय की उच्नति में 
खर्च किया जाता है और इस प्रकार जनता में प्रचलित होकर 
भ्रमण करता रहता है। यदि उसीको बक में न जमा किया जाय 
तो बह प्रयोग-काल से पू्थ तक संदूक में बंद रहता है ओर भ्रमण 
से रुक जाता है| खाभाविक है कि हुंडी तथा चैक का निरंतर 
प्रयोग करनेवाले राष्ट्र में मुद्रा का श्रमण बहुत दो भ्रधिक होगा। 

(२) लेनदेन की प्रणालो का मुद्रा के श्रमण पर प्रभाव इस 
प्रकार दिखाया जा सकता हे-- 
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( के ) लेन-देन में शीध्रत--लेन-देन मे जितनी शीघ्रता होगी,. 
उतना दी मुद्रा तथा धरोहर का भ्रमण बढ़ेगा । दष्टांतखरूप 
येतन को ही लीजिए | यदि वेतन मासिक के स्थान पर साप्ता- 
हिक हो जाय तो मुद्रा का भ्रमण बहुत ही अधिक बढ़ जाय । 
क्योंकि जो मुद्रा मास मे एक बार खच्चे होती थी वही अब हर' 
सप्ताह खच्चे में आने लगेगी । 

( स्र॒ ) लेन-देन में नियम--लेन-देन यांदू नियमबद्ध दो तो 
लोग रुपया भविष्य के लिये जमा नहीं करते । इससे मुद्रा 
का श्रमण बढ़ जाता है । लोग एक हाथ से रुपया पाते है ओर 
दूसरे हाथ से खर्च कर देते है । यदि लेन-देन श्रनियमित द्वो तो 
उनको भविष्य का खयाल कर संदुको में रुपया जमा करना पड़े। 

( ग ) लेन-देन का व्यवहार तथा समय--जिन देशों में टेक्‍्स, 
खलगान, ब्याज आदि मलुष्य या श्रधमण की आमदनी को सामने: 
रखकर नहीं लगाए जाते, वहाँ लोगों को रुपया संदूकों में जमा: 
करना पड़ता है। क्योंकि जब उनकी आमदनी होती है तब उनको 
मालगुजारी या टैक्स नहीं देना पड़ता; और जब उनको टेक्स' 
या मालगुजारी देनी पड़ती है तब उनकी आमदनी नहीं होती !. 
इस दशा में यदि लोगों को रुपया जमा करना पड़े तो आश्चर्य 
करना ब्रथा है। इसका मुद्रा के भ्रमण पर बहुत ही अधिक 
प्रभाव पड़ता है । 

(३) मुद्रा के प्रमण को प्रभावित करनेवाले बाह्य साधारण" 
क्तरण इस प्रकार हैं-- द 


[ *०म | 
( के ) ननसंछया की रद्धि-जिस देश की जितनी घनी आबादी 
है उसमें मुद्रा का प्रमण भी उतना द्वी अधिक द्वोता है। भिन्न 
पभिन्न नगरों में मुद्रा का भ्रमण इस प्रकार दै-- 
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( स्व) गमनागमन की ढडि--जितनी तेज रेल तथा धाष्पीय 
'पोत होगे उतना ही तेज मुद्रा का म्रमण होगा। तारों आदि 
से मुद्रा का भ्रमण बहुत ही भ्रधिक बढ़ गया है। यही बात 
"विमानों से भी होगी । कीमतों की वृद्धि में इन चीजों का जो 
भाग है वद घुलायां नहीं जा सकता । 

मं श्र+म भ्र' मे भ्रमण या श्र+ श्र” को बढ़ानेवाले याहा 
कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है । अ्रब म या मुद्रा की राशि 
को घटाने बढ़ानेवाले बाह्य कारणों पर प्रकाश डाला जायगा। 


| ९०६ | 


संक्षेप से ऐसे बाह्य कारण चार कहे जा सकते है।--- 

(क) मुद्रा के आयात निर्यात से संबद्ध कारण | 

(ख्र) मुद्रा के बनाने तथा गलाने से संबद्ध कारण । 

(ग) मुद्रा की उत्पत्ति तथा व्यय से संबद्ध कारण । 

(घ) मुद्रा तथा बेंक-प्रणाली से संबद्ध कारण । 

अब क्रमशः एक पक बाह्य कारण पर प्रकाश डाला जायगा ।' 

(क) मुद्रा के आयात निर्यात से संब्ड कारण--अन्तर्जातीय' 
व्यापार का मुद्रा के साथ घनिष्ट संबंध है । मुद्रा का गमना- 
गमन प्रायः व्यापार के अज्ुसार प्रतिदिन होता रहता है। 
द्विधातवीय मुद्रा विधि का सबसे बड़ा दोष यही था कि. 
अच्छी तथा उत्कृष्ट मुद्रा दूसरे देश में चली जाती थी ओर 
निरृष्ट मुद्रा देश मे रह जाती थी । जमेन मार्कों का दाम 
गिरते ही अनेक देशों ने उनको खरीद्‌ लिया ओर इस प्रकार 
उनकी कीमत को बहुत ही अधिक गिरने से कुछ कुछ रोक 
दिया । यहाँ पर ही बस नहीं । आजकल संसार के भिन्न भिन्न 
देशों की कीमतें एक दूसरे को प्रभावित करती रद्दती हैं। 
वाष्पीय पोत, रेल तथा तार के होने से बहुत सी चीज़ों का 
बाजार संसार-विस्तत हो गया है । एक राष्ट्र की कीमतों का 
प्रभाव शीघ्र ही दूसरे राष्ट्री पर पड़ता है और मुद्रा का आयात 
तथा निर्यात प्रति दिन की घटना हो गई है । 

(खत) मुद्रा के बनाने तथा गलाने से संबद्ध कारणः--खोने तथा 
चाँदी की धांतु मुद्रा के सदश दी आभूषण में भी काम आती 


[ ११० | 


है। असल बात यद्द हे कि आभूषण तथा अम्य कार्य्यों में 
'सोने चाँदी के प्रयुक्त होने से ही उनको सुद्रा के रूप में आने 
'का मौका मिला । टकसालों के खुले दोने से सोने चाँदी का 
"सरकारी श्रज्ञपात धातु-मुद्रा के गलाने तथा धातु मुद्रा के 
- बनवाने के द्वारा कुछ समय तक स्थिर रद्दता है | जब खर्ण मुद्रा 
में बाजारी भाव से ज्यादा सोना हो तब लोग उसको गला 
देते हैं श्र जब खर्ण मुद्रा में सोना कम हो तो लोग बाजार से 
सोना खरीद्कर स्वर्ण मुद्गाएँ बनवाते हैं ओर इस प्रकार दोनों 
तरीकों से लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि मुद्रा की शाशि 
का उसके गलाने तथा बनवाने के साथ घनिष्ट संबंध है । 

(ग) मुद्रा की राशि पर सोने चांदी की उत्पत्ति तथा 
-उयय का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता दे । ज्यों ज्यों सोने 
चाँदी की उत्पत्ति बढ़ती है त्याँ त्यों मुद्रा की राशि भी बढ़ जाती 
है श्रोर उसकी क्रयशक्ति बहुत दी अधिक घट जाती है। 
उसकी क्रय-शक्ति घटने का दूसरा तात्पय्य यह हैं कि पदार्थ 
मेंहगे हो जायँ। इसी प्रकार सोने चाँदी के उत्पत्ति-व्यय के 
बढ़ने से वह कम मात्रा में खोदा जाता है। इसका प्रभाध 
मुद्रा की राशि पर भी पड़ता है। इसको निम्नलिखित चित्र 
'द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।--- 

च बत्तन खर्णिीभांडार का द्योतक है। उसमे त पाश्व से-- 
जो कि सोने की खोनों को प्रकट करता है--सोना आता है । 
'खरणंभांडार का घ पा>े खर्ण के व्यय का सूचक है | खर्ण को 
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यदि जल समझ लिया जाय तो जितना श्रधिक खर्णभांडार 
में सोना होगा, उतना ही अ्रधिक घ के द्वारा वह बाहर निकल 
जायगा | घ के सदश ही बहुत सा सोना स्वरणंवादिनी नक्तिका 
द्वारा खरणमुद्रा भांडार में पहुँच जायगा। पानी के नियम के 
अजुसार खणभांडार तथा स्वणुमुद्रा भांडार की सतह एक ही 
होगी । सारांश यह कि ज्यों ज्यों खर्णभांडार में सोना ग्रधिक 
आवेगा, त्याँ त्यों स्वणुमुद्राभांडार में मुद्रा की राशि बढ़ती 
जायगी और उसकी क्रयशक्ति को सूचित करनेवाली क रेखा 
कम होती जायगी । इसी प्रकार स्वणुभांडार में सोने के घटने 
से उसका व्यय भी कम होगा, स्वणुमुद्राभांडार की सतह घट 
जायगी और क भी बढ़ जायगा। अर्थात्‌ स्वर्णमुद्रा की ऋय- 
आक्ति पूर्वापेच्चया अधिक हो जायगी । 

(घ) मुद्रा तथा बेंक प्रयाज्नी से संबद कारणः--मुद्रा तथा देक 
अणाली पर प्रकाश डाला छुका हे । मुद्रा की राशि पर 


[| ११२ ] 


इसका बहुत ही अधिक प्रभाव है। द्विधातवीय मुद्राविधि में 
मुद्रा की राशि स्थिर नहीं रहती। निरूष्ट धातु की मुद्रा देश 
में रह जाती है और उत्क्ष्ट धातु की मुद्रा विदेश में चली 
जाती है। बेंकों द्वारा काम करनेवाले देशों में मुठा की संपूर्ण 
राशि व्यवहार में श्रा जाती है ओर अपने से कई गुना अधिक 
व्यवहार सफलता से करती है। इंग्लेंड में बेंकों के द्वारा 
दी संपूर्ो काये होता है । यदि यह न हो तो जरूरत के अनु- 
सार इग्लेंड कभी मुद्गराएँ न बना सके | 


चोथा परिच्छेद 
मुद्रा का मूल्य 
१--पुद्रा के मूल्य-संबंधी सिद्धांत 
मुद्रा सिद्धांत में सबसे अ्रधिक कठिन विषय मुद्रा के मूल्य 
का निर्धारित करना है। अधिकता मूहद्य की कमी का और 
अल्पता मूल्य की अधिकता का कारण है? इसी सूत्र को मुद्रा के 
सूल्य के प्रश्न की मौमांसा करने के काम में लाया जाता है । 
अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य मुद्रा की राशि से संबद्ध है। जितनी 
अधिक मुद्रा की राशि द्वोती है, उतना ही मुद्रा का मूल्य कम' 


दोता हे और अन्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी 
प्रकार मुद्रा की राशि के घटने से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है. 
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ओर अन्य पदार्थों की कीमते कम हो जाती हैं। वस्तुत+ यह 
विचार पूर्ण सत्य नहीं है । विषय के कठिन होने से इस पर 
अब गंभीर विचार करने का यल्ल किया जायगा। 
मुद्रा की क्रयशक्ति का तात्पय्ये किसी पदार्थ की उस 
राशि से है जो कि मुद्रा किसी एक विशेष समय में खरीदती 
हैं । पदार्थों का पारस्परिक विनिमय होता है। गेहूँ का चावल 
से ओर चांवल का दाल से कीमतों के खयाल से एक प्रकार 
का संबंध है | मुद्रा के मूल्य का प्रश्न पदार्थ मात्र से जुड़ा इुआ 
है। जब हम यह कहते हैं कि मुद्रा का क्‍या मूल्य है, उस 
समय इस प्रश्न से हमारा यह तात्पय्ये होता है कि किसी 
पदार्थ का एक या दो रुपया ही दाम क्यों है ? पाँच या दस 
रुपया फ्यों नहीं है ? परंतु साथ दी यह भी स्सरण रखना चाहिए 
कि उल्लिखित प्रश्ष “किसी पदार्थ का दाम एक रुपया क्‍यों 
है? ओर दूसरे का दो रुपया दाम क्यों है?” या “क्या किसी 
पदार्थ का दाम एक रुपया ओर दूसरे का दो रुपया है ?” 
इत्यादि प्रश्नों से सवंथा भिन्न है। मुद्रा के मुंड्य की समस्या 
मोद्िक धातु तथा अन्य पदार्थों के पारस्परिक महत्व के साथ 
जुड़ी हुई है। जब मुद्रा के मूल्य पर विचार किया जाता है, उस 
समय मुद्रा को एक पदार्थ मानकर उसका अन्य पदाथों के 
खाथ संबंध दढूँढ़ा जाता है । 
द्वा के मूल्य की पेचीद्गी इसलिये बहुत ही अधिक बढ़ 
जाती है कि उसमे अनेक तत्वों का प्रभाव विद्यमान है | पहली 


ष््द 
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बात तो यह है कि मुद्रा संबंधी घातु मुद्रा के काम के सदरश 
ही आभूषणों आदि के काम में भी भ्राती है। मौद्रिक घातु की 
कीमत तथा मुद्रा की कीमत में प्रति दिन संतुलन होता रहता 
रहता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा भी एक पदाथे है। 
उसका अन्य पदार्थों से विनिमय होता हे । इसलिये पारस्प- 
रिक महत्व भी मुद्रा के मूल्य में एक मुख्य कारण है। यहीं 
पर बस नहों | साख तथा पदार्थ-विनिमय भी मुद्रा के मूल्य को 
प्रभावित करता है | इस हालत में यह आवश्यक प्रतीत होता 
है कि मुद्रा के मूल्य पर विचार करते समय एक एक तत्व के 
प्रभाव को ही देखा जाय । विचार की सुगमता के लिये कट॒पना 
करो कि (१) मुद्रा विनिमय के काम के सिवा ओर किसी 
अर्थ की नहीं | (२) समाज में पदार्थ-विनिमय तथा साख का 
कुछ भी प्रयोग नहीं । प्रत्येक पदार्थ का विनिमय मुद्रा के 
द्वारा द्वी दोता है। इन शर्तों के होते हुए मुद्रा के मूल्य का 
आधार क्या है, अब इसी पर विचार किया जायगा। 

मुद्रा का मूल्य एक प्रकार की सामाजिक घटना हैं। 
किसी देवी पुरुष ने अपनी दिव्य शक्ति से मुद्रा में क्रय- 
शक्ति नहीं पैदा की है । व्यक्ति प्रथक्‌ पृथक्‌ तोर पर 
सोने तथा चाँदी का दाम निर्धारित करते हैं और उसका 
अंतिम दाम कुछ और ही निकलता है। झुद्रा के सूल्य का 
पक कारण उसकी समाज-सेषा फे साथ जुड़ा इआ है। 
मुद्रा जिस हृद तक समाज की सेधा करती छहै, उसी दृद तक 
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उसका मूटय तथा महत्व दै। सारांश यद हे कि सुद्रा की उप- 
योगिता मुद्रा के मूठय का एक प्रधान कारण हे। 

यदि कोई समाज विनिमय के रहस्य से अपरिचित हो 
ओर उसमे भिन्न भिन्न पदार्थों की सत्ता एक लाख तक पहुँच 
जाती हो और उसमें प्रत्येक मनुष्य उसी पदार्थ का उपभोग 
करता हो जो उसके श्रम के द्वारा पेदा हो ओर उपभोग 
करने के बाद एक लाख पदार्थों मे से पचास हजार पदार्थ 
निरर्थक पड़े रहते हो, तो यह स्वाभाविक ही है कि निरथंक पड़े 
हुए पदार्थों का उस समाज में कुछ भी-सूल्य न होगा। ऐसे 
समाज में जब बार्टर या पदार्थ-विनिमय शुरू हो और प्रत्येक 
मनुष्य एक दूसरे की मेहनत के पदार्थों को बा्टर द्वारा प्राप्त करे 
तो यदि निरथक पड़े हुए पदार्थों के कुछ भाग का भी मूल्य दो 
जाय तो इसमें आश्चय्ये करना बृथा है। कढपना करो कि 
बारर द्वारा ज्ञाम उठानेवाले समाज में सहसा मुद्रा का प्रयोग 
पारंभ हो जाता है। मुद्रा में सबसे बड़ा गुण यह है कि उसको 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है और भविष्य को 
सामने रखकर उसको जमा करने का भी यज्ञ करता है । इस 
दशा में निरथंक पड़े हुएप समस्त पदार्थों का कुछ मूल्य हो 
जायगा । क्योंकि भविष्य की जरूरतों को सामने रखकर समाज 
उनको मूल्यवान्‌ समभने लगेगा। सारांश यहद्द दे कि मुद्दा के 
द्वारा श्रन्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ जाती हे । 

यदि विनिमय का माध्यम एक के स्थान पर अनेक व्यव- 
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दारों में काम आये तो उसकी उत्पत्ति का व्यय कुछ ही समय 
के बाद लाभ में से पूरा किया जा सके और उसकी उत्पत्ति 
के व्यय को शुल्य कहा जा सके। सारांश यह है कि मुद्रा की 
उत्पत्ति का अधिक से अधिक मूल्य यही है कि उसकी उत्पक्ति 
का खच्च कुछ ही समय के बाद उसके लाभ से पूरा किया 
जा सकता है, बशतें कि उसका प्रयोग चिरकाल तक रहे । 
इस सिदांत को समभने के लिये कल्पना करो कि बाटेर 
द्वारा विनिमय करने में समाज को भ्र उपयोगिता प्राप्त होती है। 
मुद्रा की राशि के लिये य ओर उसके उत्पत्ति-व्यय के लिये 
ब को मानते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि मुद्रा 
एक ही बार व्यचह्ार की साधक हो और फिर नष्ट दो जाय 
तो समाज को श्र--बर उपयोगिता प्राप्त हो। यदि मुद्रा दो बार 
तक व्यवहार की साधन हो तो समाज की उपयोगिता श्र-तबर/२ 
हुई | तीन बार मुद्रा के विनिमय का माध्यम रहते हुए समाज 
की उपयोगिता श्र-ब/३ ओर अनंत काल तक विनिमय का 
माध्यम रहते हुए अ्र-ब/क्ष होती है। सोना तथा चाँदी अनंत 
काल तक मूल्यवान रहेगा, यही कारण है कि बच शुत्य के 
बराबर इुआ । इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज के लिये मुद्रा 
की उपयोगिता श्र है जब कि अन्य पदार्थों के लिये इससे कुछ 
न कुछ कम; क्योंकि वे नष्ट हो जाते हैं। और जो पदार्थ नष्ट 
नदीं भी होते, वे व्यवद्दार के उत्तम साधक न दोने से समाज 
के लिये सोने के सदश उपयोगी नहीं हैं । अधिकतम 
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डप्योगिता ही सुद्रा के मूल्य की अधिकता का मुख्य 
कारण है। 

प्रायः यह क॒द्दा जाता है कि मुद्रा की धातु कितनी ही 
कम क्यों न हो, समाज का काम सुगमता से चल सकता है। 
अधिक मुद्रा से मेंहगी होती है । निस्‍्संदेह यद्द सिद्धांत 
किसी अंश तक सत्य है । यदि मुद्रा एकमात्र कागज की ही 
होती तब तो बात दूसरी थी । परंतु जब मुद्रा धातु की है तब 
इसकी माँग तथा विभाग सारे संसार तक विस्तृत है। संपूर्ण 
संसार में इन धातुओं की जरुरत हे। मुद्रा की धातु के आव- 
शयकता से कम होने पर व्यापार व्यवसाय-संबंधी कठिनाइयाँ 
बहुत ही अधिक बढ़ सकती हैं | इस द्वालत मे यद कद्दना कि 
मुद्रा की धातु कितनी ही कम क्यों न हो, समाज का काम 
सुगमता से चल सकता है” सत्य नहीं है । 

उल्लिखित शर्तें प्रायः किसी समाज में विद्यमान नहीं 
हैं। संसार म॑ एक भी राष्ट्र या जाति ऐसी नहीं हे जिसमें 
मौद्रिक घातु एक द्वी बार व्यवहार का साधन होकर नष्ट हो 
जाय | असभ्य से असभ्य समाज में भी किसी न किसी अंश 
तक साख मोजूद दोती है। एक मात्र बाट्टर से काम चलाने- 
चाला समाज भी कल्पित ही है। श्रसल बात यह है कि 
मुद्रा में प्रयुक्त होनेवाली धातु भी एक प्रकार का पदार्थ ही 
है। जो नियम अन्य पदार्थों के मूल्य में काम करते हैं, वही 
'नियम इसमें भी लगते हैं। ज्यों ज्यों मुद्दा की धातु बढ़ती 
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जाती है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता कम द्वोती जाती हं 
अपेक्षा से श्रधिक खोदी गई भौमिक धातु उसकी सीमांतिक 
उपयोगिता को बहुत ही कम कर देती है । लाचार होकर सोने 
की खान खोदनेवालों को सोने का खोद्ना कम करना पड़ता 
है। क्यों कि जिस कीमत पर सोने का खोदना लाभदायक होता 
है, वह कीमत बाजार में उनको नहीं मिख्तती । परंतु यदि 
सोने की धातु जरूरत से कम हो ओर लोगों को खर्णु मुद्रा 
की कमी के कारण बाटर की कठिनाइयाँ भेलने के लिये 
तैयार होना पड़े तो सोने की खुदाई समाज के लिये उपयोगी 
होगी । उसकी जो मुद्राएँ बनती हैं, वह समाज की कठि- 
नाइयों को किसी हृद्‌ तक कम करती हैं। उनकी उपयोगिता 
भी ऐसी दशा में बहुत ही अधिक होती है । 

प्रायः यह देखने मे आया है कि जो बात समाज एक बार 
छोड़ चुका है, फिर उसी ढंग पर उसको अ्रहण नहीं करता । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि खोने की खुदाई तभी उपयोगी 
होती है. जब समाज को बाटेर को कठिनाइयाँ मेलने के 
लिये तैयार होना पड़े । वास्तविक बात यह हे कि मुद्रा की 
कमी से परेशान होकर समाज बाटेर की ओर न जाकर सास 
को अपना सहारा बना लेता है। इसके विपरीत जब समाज 
में मुद्रा की राशि अधिक दो जाती है, तब भी उसका परित्याग 
नहीं किया जाता । वह समाज में व्यवद्दार का काम करती दी 
रहती है । बिना नुकसान के मुद्रा की अधिकता को कम करना 


[ ११६ | 


कठिन हो जाता है। मुद्रा की अधिकता से झनेक श्रलुपयोगी 
पादर्थों में भी उपयोगिता आ जाती है। इसका परिणाम यह 
होता है कि मुद्रा की अधिकता को कम करने से अनेक उप- 
योगी पदार्थ अनुपयोगी बन जाते हैं। यही कारण है कि प्रायः 
अधिक मुद्रा निकाली जाकर फिर घटाई नहीं जाती; फ्योकि 
उससे समाज को लाभ के साथ जुकसान भी ज्यादा पहुँचता है। 

प्रायः यह देखने मे आया हे कि जिस अनुपात में पदार्थों 
की राशि घरे या बढ़े, उसी अनुपात म॑ उनकी उपयोगिता 
बढ़ती था घटती नहीं हे। मुद्रा के विषय में समाजुपात में 
उपयोगिता का घटना बढ़ना तभी संभव है जब मुद्रा से 
विनिमय होनेवाले पदार्थों की राशि स्थिर हो और मुद्दा की 
राशि घटे बढ़े । परंतु काय्ये-रूप में यह षात नहीं है। मुद्रा 
के सदश ही पदार्थों की घटती बढ़ती रहती है; अतः मुद्रा की 
राशि जिस अनुपात में घटे बढ़े, उसी अनुपात में उसकी 
उपयोगिता नहीं बढ़ती घटती । 


२---पम्रद्रा की माँग तथा उपलब्धि-सिद्धांत 
मुद्रा के उत्पन्न करने भें यदि घन व्यय दोता दो तो समाज 
उसका प्रयोग यहीं तक करेगा जहाँ तक वह लाभदायक सिद्ध: 
हो। यदि सोने की उत्पत्ति में बहुत ही अधिक खच्चे हो ओर 
बआाँदी की उत्पत्ति में यह बात न दो और साथ ही सोना समाज 
के लिये लाभदायक न हो तो लोग सोने के स्थान पर चाँदी 
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को ही काम में लाने लगंगे। सारांश यह है कि मुद्रा की धातु 
का मूल्य विनिमय के अन्य माध्यमों की धातुओं के साथ ज़ुड़ा 
इुआ है। समाज किस धातु को विनिमय का उत्तम माध्यम 
समभेगा, यह उसकी आपेक्तिक उपयोगिता पर निर्भर हैं । 
इसको समभने के लिये कल्पना करों कि पाँच मनुष्य गेहें 
बेचते हैं और पाँच मनुष्य गेहूँ के बदले मुद्रा देने के लिये 
तैयार हैँ | क्रय-विक्रय का काय्येक्रम इस प्रकार हुआः--- 

के चार सेर गेहूँ १) रुपए में देने के लिये तैयार है 


सत्र ३; कर ब, रुपए म॑ १ 2$ 
ग छ बट !+>) रुपए में % ४? 
$9॥ है । प्र १८] र्पप मे 95 हे 
ड्ड है ?. श]रुपए में ” 


प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चार सेर गेहूँ का दाम रुपए में 
अजुमान करता हे। किसी को १) रुपया तो किल्ली को १) 
अपने गेहूँ का उचित मूल्य मालूम पड़ता देँं। असल दाम 
क्या देना चाहिए, यह किसी को मालूम नहीं हैँ । यही 
कारण है कि चार सेर गेहूँ के लिये सब भिन्न भिन्न धन माँगते 
हैं। इसको ठीक ढंग पर समझाने के लिये इसी दृष्टांत को 
और आगे तक बढ़ाया जा सकता है;-- 
च ४ सेर गेहूँ लेने के लिये. १) रुपया देने को तैयार है 
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भक्क १9 99 १७) ... १99 92 
खर हि है । १ ।) १) प्र 

प्रत्येक क्रेता गेहूँ सस्ता खरीदना चाहता है और इसी 
लिये अधिक से अधिक कीमत वह क्या देगा, यह पता 
नहीं देता। जो क्रेता १) देने के लिये तेयार है, वह कुछ 
समय तक ठहरकर यह देखेगा कि कहीं कोई इससे कम 
दाम में तो चार सेर गेहूँ नहीं खरीदता। क्रयविक्रय प्रारंभ 
होने के समय बहुत काम देने की बात कद्दी जाती है | शुरू शुरू 
मे चार सेर गेहूँ के लिये सभी लोग १) रुपए से कम बोली 
बोलेंगे। दाम बढ़ते बढ़ते जब १) रुपए पर पहुँचेगा तब क 
विक्रेता दिल ही दिल में चार सेर गेहूँ देने के लिये तेयार हो 
जायगां; परंतु वह भी कुछ समय तक अधिक दाम पाने की 
आशा से रुकेगा | दृष्टांत खरूप:--- 

जब कीमत १) होगी तब पॉँचों क्रेता गेहूँ ज़रीद ने के लिये 
तैयार हो जायेंगे ओर बेचनेवाला केवल एक ही मिलेगा । 
ऋओताझो की पारस्परिक स्पर्धा से गेहूँ की कीमत चढ़ेगी। 
१०) कीमत पर चार व्यक्ति खरीदने के लिये ओर केवल दो 
ब्यक्ति बेचने के लिये तेयार होंगे। १८) पर तीन व्यक्ति 
खरीदने के लिये ओर तीन ही व्यक्ति बेचने के लिये राजी 
हो जायेंगे । १७) पर दो क्रेता ओर चार घिक्रेता और 
१) पर एक क्रेता ओर पाँच विक्रेता क्रय-विक्रय के लिये 
उत्छुक दोंगे। खाभाविक है कि १८) पर ही गेहूँ का क्रय- 


[ १२२ ] 


विक्रय हो । परंतु यदि गेहूँ की उपलब्धि बहुत ही श्रधिक हो 
तो गेहूँ की सीमांतिक उपयोगिता कम हो जायगी और १८) 
पर गेहूँ की राशि इतनी अधिक हो जायगी कि क्रेता लोग 
उसका कम दाम देना शुरू कर देंगे। यदि गेहूँ की राशि कम 
हुई तो इसके विपरीत घटना उपस्थित होगी । 

गेहूँ के सूल्य के सदश ही मुद्रा के मूल्य का भी नियम हे । 
मुद्रा की माँग तथा उपल्तब्धि पर ही मुद्रा का मूल्य निर्भर है। 
पदार्था की संपूर्ण राशि के लिये जितनी मुद्रा की माँग हैँ, यदि 
मुद्रा उससे अधिक हो तो उसका सूल्य कम होगा; ओर यदि 
कम हो तो उसका मूल्य अ्रधिक होगा। इसकों समभने के 
लिये कश्पना करो कि अनेक विनिमयों के बीच में भी पदार्थों 
की राशि ही एक सदश रहती है, परंतु मुद्रा की राशि बदलती' 
रहती है। इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा 
की राशि की वृद्धि या हास के विपरीत अनुपात में बदलेगा । 
अर्थात्‌ यदि मुद्रा की राशि पूर्वापेन्षया बढ़ जाय तो उसका 
सूल्य कम हो जायगा और यदि बह घट जाय तो उसका 
मूल्य बढ़ जायगा | 

फिशर प्रतिपादित मुद्रा का मुल्य संबंधी सिद्धांत सर्वंथा 
सम हो यदि भौद्रिक धातु मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में न आती हो । मुद्रा की राशि तथा पदाथे की मात्रा का 
पूर्व निर्देष्ट समीकरण भी इसी दशा में सच दो सकता है । 
परंतु वस्तुतः यह बात नहीं है। मोद्रिक धातुएँ एक अंशः 
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में मुद्रा है तो दुसरे अंश में इंद्रियां को संतुष्ट करनेधाले पदार्थों 
के तुल्य हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी उपयो- 
गिता का आधार विस्तृत हो जाता है। यदि सोना ठुगुना भी 
हो जाय तो भी उसका मूल्य आधा नहीं रहता। क्योंकि सोने 
का सूत्य एक मात्र पदार्थों की राशि पर ही निर्भर नहीं है, 
अपितु उसमे अपने भी ऐसे गुण मौजूद है. जिनसे भाज्रा के 
दुगुने होने पर भी उसकी उपयोगिता आधी नहीं रह जाती । 
अनेक मनुष्य उसके दाम के गिरते ही उसको लेने के लिये 
तैयार हो जाते हैं। सारांश यह है कि फिशर का सिद्धांत 
उसी मुद्रा के लिये सत्य है जिसका खतः कोई मूल्य नहीं हे, 
अपितु जो परतः मूल्यवान्‌ है। दृष्टांतखरूप अपरिवर्तनशीर 
पत्रसुद्रा को ही लीजिए | इसका मूल्य एक मात्र तभी तक है. 
जब तक कि इसकी राशि जनता की माँग को पद्दलित करके 
अधिक नहीं होती। जहाँ इसकी राशि जरूरत से ज्यादा बढ़ी, 
इसका दाम कम हो जाता है ओर जमेन माक्से की तरह: 
नष्ट होने की सीमा पर पहुँच जाता है । 





[ १२७ ] 
पाँचवों परिच्छेद 
मूल्य सूची ([7065 वैरेप्रणा८१७) 


१--मूल्य सूची का उद्देश्य 

मुद्रा की क्रयशक्ति की भिन्नता को पदार्थों के द्वारा मापने 
'के लिये चिरकाल से यत्न हो रहा है | क्रयशक्ति की भिन्नता के 
क्या कारण है? मुद्रा अधिक है श्रथवा पदार्थ श्रधिक हूँ, उप- 
'खब्धि ज्यादा है या माँग कम हे, इत्यादि प्रश्नों पर मूल्य सूची 
(0065 ॥7)£75) बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया। 
मूल्य संबंधी परिवर्तन किस प्रकार मापा जा सकता है, इसी 
पर मूट्य सूची तेयार करनेवालों का ध्यान केन्द्रित था | बहुत 
से लेखकों का विचार हे कि सूल्य सूची से कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं हो सकता। यदि सभी मापक जछ्षण क्षण में बदलते रह 
तो कौन सी चीज़ किससे मापी जाय ? सत्य है | परन्तु यदि 
'परिवत्तन के नियमा का शान हो जाय तो स्विस्मापक के सरश 
ही परिवत्तनशील मापक से भी काम निकाला जा सकता हैं । 

मुद्रा की क्रय-शक्ति-भिन्नता के मापने के कई एक उद्देश्य 
हैं । प्रथम उद्देश्य तो यह है कि चिरकालीन या प्रलम्बकालीन 
लेन देन या व्यवद्दार का काम मूल्य सूची के सहारे बहुत उत्तम 
विधि पर हो सकता है। मुद्रा के मूल्य की अस्थिरता से बहुत 
से कष्ट बढ़ गए हैं। यदि मूल्य सूची के द्वारा भिन्न भिन्न कालों 
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के लिये मुद्रा के मूल्य के परिवत्तनों को भाप लिया जाय तो 
एक व्यक्ति के नुकसान पर दूसरे व्यक्ति का लाभ उठाना किसी 
दृदू्‌ तक रुक जाय । द्वितीय उद्देश्य व्यावहारिक तथा ऐतिहां- 
सिक है। भिन्न भिन्न समयो तथा स्थानों में भ्षत्ति तथा आय 
किख प्रकार भिन्न होती रही, इसका शान मूल्य सूची बिना 
नहीं हो सकता। जिन पूँजीपतियों का धन सैकड़ों राष्ट्री में 
लगा हुआ है, उनको एक तोले सोने के मूल्य में क्या क्या परि- 
वर्त्तन हुए, इसकी विशेष चिन्ता रहती हैं; क्योंकि उनकी 
आय का आधार यही परिवत्तेन है । इस व्यावहारिक उद्देश्य के 
सरश ही ऐतिहासिक उद्देश्य भी भूलने योग्य नहीं है। भिन्न 
भिन्न समयों में किसी राट्र की आश्थिक सभ्यता क्या थी 
ओर वह किस प्रकार बढ़ी या घटी, इसका ज्ञान मूल्य सूची 
के बिना कठिन हे# | महाशय एजवबथ ने इन्हीं उद्देश्यों को इस 
प्रकार प्रकट किया हे।-- 
( क ) चिरकालीन या प्रलम्बकालीन लेनदेन, मालगुजारी 
तथा लगान के जानने के लिये मुल्य सूची नितांत 
आवश्यक हे । 





नललनिन न, 








के किले रचित मनी। दि सिट्जिन्स लाइजेरी सोरोन में प्रका- 
शित । ( १६१६ ) ए. २२४-२१२६, 

प' जे. एक. लारेन्स लघलिन रचित दि प्रिन्सिपषह्स आव्‌ मनी; 
( १६०३ ) पृ. १ ६४-१६५. 
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(ख) भिन्न भिन्न राष्ट्री तथा व्यक्तियों की आमदनी का 
घटना बढ़ना जानने के लिये मूल्य सूची की जरूरत 
पड़ती है । 

( ग ) पुराने जमाने से अब तक सुद्रा के मूल्य में केसे केसे 
परिवत्तन हुए, इसको जानने के लिये मूल्य सूची 
का सहारा लिया जांता है । 

( घ ) मुद्रा संशोधन तथा व्यापार व्यवसाय संबंधी 
हानि को दूर करने के लिये भी सूदय सूची का 
प्रयोग किया जाता है । 

इन्हीं सब ज़रूरता को देखकर विद्वानों ने मूल्य सूची के 

सैयार करने में बहुत तकल्लीफ सहीं, परंतु सफलता पूरे तोर 
पर न मिली । भिन्न भिन्न पदार्थों के मूल्यों की मध्यमा लेकर 
ही मूल्य सूची तेयार की जाती दे | यदि्‌ मध्यमा एक ही होती 
तब तो मुद्रा की क्रय-शक्ति-भिन्नता-सम्बन्धी उल्ऋन किसी हृद्‌ 
तक सुल्तक जाती । परंतु यह बात नहीं है। जितने पिद्वान हे. 
उतने ही तरीके मध्यमा निकालने के हैं । 


२--प्रध्यमा 
व्यापारीय तथा व्यावसायिक संस्थाश्रों के द्वारा भिन्न भिश्न 
पदार्थों की कीमतें प्रकाशित की जाती हैं। बहुधा यदद भी दो 
जाता है कि भिन्न भिन्न स्थानों में एक दी पदार्थ की भिन्न पिन्र 
'कीमत॑ प्रकाशित द्वोती हैं। इस दालत में मूल्य सूची तैयार 
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करने में किस स्थान की कीमत को प्रामाणिक गिना जाय ? 
यदि किसी एक स्थान की कीमत को प्रामाणिक मान भी लिया 
जाय तो कीमतों की मध्यमा किस तरीके से निकाली जाय ? 
यदि मध्यमा का भी एक तरीका सबमान्य हो जाय तो क्या 
सभी पदार्थों को एक सदश महत्व दिया जाय ? इन प्रश्नों की 
उलझन मिटाना सुगम हो जाता यदि लेखकों में भयंकर मत- 
भेद न होता। दरृष्टान्त खरूप मध्यमा को दी लीजिए। बहुत 
से प्रामाणिक अर्थशास्त्र मध्यमा को माया-जाल समभते हैं । 
उनकी समझ में मध्यमा से कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता । 
महाशय एफ. डी. लांग का मत दे कि कपड़ों तथा जहाज की 
कीमतो की मध्यमा निकालना बेहदापन है | महाशय मुल्हालः६ 
मूल्यसूची के परिणामों को हेत्वाभास समभते हैं । धोफे- 
स्तर तथा झ्राय व्ययसचिव एन. जी, पीयसंन के विचार 
भेतो कीमतों की गति मापने में जो जो यत्र किए गए, वे 
सबके सब वृथा हैं। उन पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा 
सकता।' । इन लेखकों की सम्मति मे भिन्न भिन्न पदार्थों 
की फीमतों को मध्यमा कल्पित वस्तु है जिसका संसार में 
कहीं अस्तित्व नहीं हे । 


+खक.. +मफकनव। 


७०७७७ आम 


# मुल्दांत लिखित दह्विस्टरी आय प्रासेज़ । ( १८८५ ) पृ. ७, 
पं इकानामिक सन (मा्च, १८६६ ) प्र. ११९७-१३१ | इसी 
'का एजवर्थे द्वारा उत्तर हकानामिक जनल (मांचे १८६६) प॥. १३३-१४२. 
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यदि गंभीर तोर पर विचार किया जाय तो मालूम पड़ेगा 
कि उल्लिखित लेखक कुछ कुछ अत्युक्ति कर गए। मध्यमा 
पेसी कल्पित घस्तु नहीं जैसा कि कहा जाता है। यदि पदार्थों 
तथा उनकी कीमतों का कुछ भी अस्तित्व है तो मध्यमा का 
भी अ्रस्तित्व है। मध्यमा भिन्न भिन्न पदार्थों का निचोड़ है। 
गुलाब तथा गुलाब के इतर में जो भेद है, चही भेद पदार्थों की 
कीमतों तथा उनकी भध्यमा में है| इत्तर कई तरीकों से निकाला 
जा सकता हैं. ओर तरीकों के भेद के अनुसार ही इतर भी 
भिन्न भिन्न हो जाता है । किसी म॑ सुगंध तीदुण तथा किसी 
में मधुर होती है। यही बात मध्यमा के साथ है। भिन्न भिन्न 
तरीकों से कीमतों की भिन्न भिन्न मध्यमा निकलती है। मध्यमा 
तब तक कहटिपत नहीं हो सकती जब तक कि बह कीमतें 
कल्पित न हो जायें जिन पर उसका आधार है। इसमे संदेह 
भी नहीं कि मध्यमा परिवत्तंन के सिवा और किसी बात की 
सूचक नहीं । परिवत्तन के कारणों पर इसके द्वारा कुछ भी 
प्रकाश नहीं डाला जा सकता। भिन्न भिन्न पदार्था का क्या 
उत्पत्तिव्यय है ओर उनकी कीमत क्या होनी चाहिए, आदि 
बातों से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं # । 

मध्यमा नानाधिध हैं | इनमें आरंकिक (3:7+077९(१९४)) 
ज्यामितिक ((७८०४८८ए४०७)) तथा संबादिक (प्रंड्ता०या- 

* जे. एक, कारेन्स लघलिन रचित दि प्रिन्छिपएस शाव्‌ मनी” 


( १६०३ ) ए. १४२-१४६ | 
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८५]) मध्यमा मुख्य हैं। तीनों के दी सरल (9779]०) तथा 
विषम (५/०१४४/८०) दो भेद हैं। सरल आंकिक भध्यमा 
निकालने के लिये पदार्थों के योग को उनकी संख्या से भाग 


देना पड़ता है । २ तथा ८ की आंकिक मध्यमा--.. धर दर पृ 


हुईं । ज्यामितीय मध्यमा जानने के लिये पदार्थों के गुणन 
का उतना ही मूल लेना पड़ता है जितने कि पदार्थ हो । 
२ तथा ८ की ज्यामितीय मध्यमा ४२»०८८४ चार है । 
संवादिक मध्यमा के लिये पदार्थों की हर के स्थान पर ओर एक 
संख्या को लव के स्थान पर रखकर योग किया जाता है और 
उसके पदार्थों की संख्या को दर के स्थान पर ओर एक को 
लब स्थान पर रखकर विभक्त कर दिया जाता है । २ तथा ८ 
की संबादिक मध्यमा ६ डे - हेड हुईं। तीनो की ही विषम 
मध्यमा का प्रश्न तब उठता है जब कि ऊँचाई, लंबाई, 
चौड़ाई, गहराई आदि की भी मध्यमा लेनी जरूरी होती 
है | दृश्ंतखरूप दो पेड़ों को लो । उनमें एक छोटा तथा 
दुसरा बड़ा है। बड़ा पेड़ म गज ऊँचा और छोटा पेड़ 
२ गज ऊँचा है । २ तथा ८ की सरल मध्यमा ५ है । परंतु 
यदि ८ गज ऊँचे १० पेड़ ओर २ गज ऊँचे २० पेड़ द्दीतो 
उनकी मध्य मा सरल के स्थान पर विषम होगी। क्योंकि उनकी 
मध्यमा में वृच्तों की संख्या के सदश ही उनकी ऊंचाई का भी 


खयाल करना आवश्यक है| दोनों एक सदश हो महत्वपूर्ण हैं। 
& 
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आकिक विषम मध्यमा निकालने के लिये ऊँचाई को पदार्थों 
की संख्या से गुणा करके उनका योग किया जाता है और 
. डसको पदार्थों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। ८ गज 


ऊँचे १० पेड़ो तथा २ गज ऊँचे २० पेड़ों की विषम आंकिक 
२०% २०- १० ८ ८ _ ४० +- ८० _ १२० 

मध्यमा २० + २१० ... उएछ ३० ४ चार हुई | 

इसी की ज्यामितिक विषम मध्यमा ३०---८८--८: ओर संघा- 


दि्क विषम मध्यमा २०(३)+ १०४) ८ २३ दो पूर्णाकत दो लद 
तीन हुई । 

मध्यमा ठीक है या गल्नत इसके जानने का सबसे सुगम 
तरीका यह है कि जिन पदार्थों की मध्यमा निकाली गई है, 
यदि उन पदार्थों के स्थान पर मध्यमा को रख दिया जाय और 
उसको पदार्थों की संख्या से भाग दिया जाय तो शेष मध्यमा 
ही बचेगी । कल्पना करो क. ख्र. ग. पदार्थ की मध्यमा श्र 


॒ सनक || है तो इसकी परीक्षा करने के लिये 
पदार्थों के स्थान पर इसको रख दो ओर उसको पदार्थों की 


संख्या से भाग दो तो भ ही ।क्‍ 53755 डर दप । || प्राप्त 
होगा। यही कसौटी ज्यामितिक में | >»क्षप्रक्तरगत्ञ 


डे 


5 ; 3 तल 
>“श्ररअरअर न्ल्श् | तथा संवादिक मे ॥।क्‍ कर | नया | 


« $ _».. ८४प१७॥००-५३४ ए०---१०३००९०८ पाए मेव्एट८ जा छतत+ ३००. 
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र्‌ 
कद गाव | काम में लाई जा सकती हे | 
अं आल 





ह 

इसी कसौटी को जाँचने से मालूम पड़ता है कि 
मध्यमा के अनेक सूत्र हें। दरृष्टांत-खरूप भध्यमा का 
ि+अ'प+क अ') (ब+श्द्ध 

लंडपउक्तल् 7 अद भी एक सूत्र है । इसके 
द्वारा यदि अ.ब.स. संख्याओं की मध्यमा क्ष, प्राप्त हो तो इसकी 

(क्ष+च्त +क च्ञ*) (च्त+ २>--) 
सत्यता जाँचने के लिये-८“ज्ञए » उक्त करे उच में 
क्षको रखने से परिणाम क्ष ही प्राप्त होगा ।* 
३--म्रध्यमा का प्रयोग 


आंकिक, ज्यामितिक तथा संबादिक मध्यमा में कोन सी 
मध्यमा उपयुक्त तथा त्रुटिरहित है, इस पर विद्वानों ने बहुत 
विचार किया । इस पर प्रायः सभी विद्वान सहमत हैं. कि एक 
ही मध्यमा से सब स्थानों की जरूरत पुरी नहीं की जा सकतीं। 
साधारणतया आंकिक मध्यमा से ही कौमतों की सूची तेयार 
की जाती है। परंतु यदि बहुत पदार्थों की कीमतें दिन पर 


दिन कम हो रही हो और कुछ एक इनेगिने पदार्थों की कीमतें 


* इविज्ध फिशर लिखित दी पर्चेसिंग पातइरर आाफू मनी (१६११) । 
परिशिष्ट ० ३४६-३४५२. 
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चढ़ती हो तो ऐसे अ्रवसर पर सूल्य खूची तेयार करने में 
संवादिक मध्यमा से ही काम लेना चाहिए । 

प्रोफेसर जेवन्स ज्यामितिक मध्यमा के अ्रन्धभक्त थे। 
उन्होंने अपनी सूह्यसूची में इसी मध्यमा से गणना की। उनका 
कथन है कि १८०४५-१८५० से अब तक कोको की कीमतें 
ढुगुनी और लोग की कीमते अआ्राधी हो गईं। इनकी कीमतों 


की यदि आ्रांकिक मध्यमा ली जाय तो वह 232 १२४ 


दोती है। श्रर्थात्‌ दोनों पदार्थों की कीमतें पश्चीस सेंकडा चढ़ीं 
जो कि असत्य है । यदि इन्हीं पदार्थों की ज्यामितिक मध्यमा 
निकाली जाय तो वद् सो होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
ज्यामितिक मध्यमा द्वी मूल्यसूची में प्रामाणिक मध्यमा समझी 
जानी चाहिप#। महाशय पेडन ने जेवन्स के इस विचार से 
अपना मतभेद प्रकट किया। उनका कथन है कि यदि एक 
मद्दाशय दो खानों में अपने सो सो रुपए लगाव श्रोर एक 
स्थान से यदि उनको १०० रुपये का लाभ दो और दूसरे स्थान 
से ४० रुपये का घाटा, तो प्रोफेसर जेवन्स की ज्यामितिक 
मध्यमा के अनुसार उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ | परंतु 
यह बात नहीं है। बही-खाते के अनुसार उनका शुद्ध लाभ 
पचास रुपया होता है ।/' 


* जेवन्स लिखित इंवैस्टिगेशनज़ इन्‌ करेस्सी एएड फाइनैस्स । परृ० २३ 
* जनेज्ञ श्राव्‌ पोलिटिकल इकानमी । माचे १६०० । पू० ७३.७४. 





शा न जा पल जी 
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कुछ द्वी दिनो का बात है कि महाशय वाल्श ने जेवन्स 

की ज्यामितिक मध्यमा में नया जीवन फ्ूँका। मध्यमा के 
रहसुय को प्रकट करते हुए महाशय वाल्श लिखते है कि 'जब 
अ, भ के सहश बनता है तो उसको मध्यमा में से गुजरना 
पड़ता है। शुरू शुरू में श्र को मध्यमा तक गिरना पड़ता है और 
फिर मध्यमा से और नीचे की ओर उसको क्रुकना पड़ता हे । 
इसी प्रकार जब ब, भ के सदश बनता है तब उसको मध्यमा तक 
चढ़ना पड़ता है और फिर मध्यमा से भ्र तक उसको पहुँचना 
पड़ता है। यदि मध्यमा आंकिक हो तो श्र तथा ब की एक 
दूसरे तक गति संवादिक ओर उनकी एक दुसरे से पृथकता 
आंकिक होती है । परंतु यदि मध्यमा ज्यामितिक हो तो श्र 
तथा ब की एक दूसरे के पास गति तथा पृथकता ज्यामितिक 
ही होती है। वाल्श के मत में मूल्य की समस्या दो प्रकार की 
है (१) खर्ण के आधार पर पदार्थों की कीमतों के चढ़ाव 
उतार को जानना। (२) पदांथों के आधार पर खर्ण की 
कीमतो के चढ़ाव उतार को जानना | यदि पहले में श्रांकिक 
मध्यमा का तो दूसरे में संवादिक मध्यमा का ओर यदि दूसरे 
में आंकिक मध्यमा का तो पहले म॑ संवादिक मध्यमा का 
प्रयोग नितांत आवश्यक है । एक मात्र ज्यामितिक मध्यमा ही 


ऐसी दे जो कि दोनों के लिये ही एक सदश उपयुक्त हे ।# 


।॥ााााआआ४७॥७॥७७७७४७७७७॥७७॥७॥७७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७/७७७७७/७७र्रराारााााश इक इंस ' नन हकनक कई. कह ल लललभ लकी कान कील परवकशककी ली लन वन अकलकलकनककललीक न 


# सी, एम. वादश रचित, दि मेजरमेन्ट श्राव्‌ जनरल एक्सचेंज वेक्ष्यू 
परिच्छेद ८ । संस्करण (१६०१) । 
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जेवन्स तथा वाल्श के विरुद्ध लेसपीरी ने आंकिक मध्यमा 
का ही पक्त लिया। उसका कथन है कि 'ज्यामितिक मध्यमा 
का मुद्रा की क्रशशक्ति के ग्रधःपात या ऊध्यंगमन से कुछ भी 
संबंध नहीं । जेवन्स ने कोको तथा लॉग के दृर्शांत मे ढुग्ुनी 
तथा आधी कीमत की जो बात कही, उसका ज्ञान आऑकफिक 
मध्यमा से सुगमता से हो जाता है । दो सौ रुपया में जितना 
कोको तथा लौंग पहले आता था अरब उससे बहुत कम आता 
है। दोनों ही पदार्थ यदि दो सौ रुपया में श्रब खरीदने हो तो 
उनकी राशि पूर्वापेत्ञा बहुत कम आवेगी । पूर्व राशि भें यदि 
दोनों ही पदार्थ खरीदने होतो दो सौ पश्चास रुपयो की 
ज़रूरत होगी । गणना से मालूम पड़ेगा कि रुपयों की क्रय- 
शक्ति पाँचवाँ भाग कम हो गईं । जो चीज़ पहले २०० 
में श्राता थी श्रब उसके लिये २९० रुपये और इसी प्रकार 
१०० की बस्तु के लिये १२५ रुपये खर्च करना ज़रूरी है। 
आंकिक मध्यमा से यही बात पुष्ट होती है। उसके अनुसार 


शअय प््स् - १२५५ एक सौ पचीस रुपयो की वह क्रयशक्ति 


है जो कि पहले सो रुपयों की क्रयशक्ति थी। सारांश यह है 
कि आंकिक मध्यमा ही ठीक हे# । 


सबसे बड़ी बात यह है कि आंकिक मध्यमा का निकालना 


* जे, एल, लघलिन रचित “दी प्रिन्सिपएस श्राफू मनी? । १६०३ । 
पू० १५४ 
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बहुत सुगम है । जो कुछ इसमें दोष है वह यही है कि कीमतों 
के भारी परिवत्तनों से इसमें गड़बड़ ञ्रा जाती है । बहुत 
संख्याओं को दी इसके द्वारा महत्व मिलता है। ज्यामितिक 
मध्यमा में इससे विपरीत होता है । श्रल्प संख्याओं का महत्व 
ही इसके द्वारा बढ़ जाता है। परंतु इसका निकालना सुगम 
काम नहीं | यदि बहुत से पदार्थों की कीमत एक सदश हो 
ओर उनमे परिवत्तेन भी भयंकर न हो तो आंकिक मध्यमा से 
काम लेना चाहिए । यदि मुद्रा की क्रयशक्ति मापनी हो ओर 
डखसका आधार पदार्थों की राशि रखना हो तो ज्यामितिक मध्यमा 
निकालना उचित होगा। यदि पदार्थों की सूची में कुछ एक 
पदार्थों की कीमते बहुत बदलती द्वो ओर बहुत से पदार्थों की 
कीमत खिर हो तो संवादिक मध्यमा लेना ही अच्छा होगा |# 

इन तीनों मध्यमाओं के सदरश ही अ्रंतवर्ती मध्यमा 
(८०१४०) भी है। ५, ६, ८, &, १० की अंत्र्ती मध्यमा ८ 
हुई | बहुत सी क्रमिक घटती या बढ़ती संख्याओं के बीच की 
संख्या को ले लेना ही अंतर्वर्ती मध्यमा निकालना है । मूल्य- 
सूची में इसका प्रयोग नहीं किया जाता; क्योंकि वास्तविक 
कीमत से यह बिल्कुल भिन्न होती है। इसके द्वारा प्राप्त 
संख्याओं पर किसी भी विचार का आधार नहीं रखा जो 
सकता ।' 

...._ # किले रचित “मनी? । संस्करण १६१६ | प्र्ठ, २६१०-२३ ३. 
' पृवनिदिष्ट ग्रंथ । पृष्ठ, २३३१ तथा २३२ । 
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४--मृल्यस्तुची में पद्मर्थों की संख्या 

सूत्यसूची में कितने तथा कौन कोन से पदार्थ रखे जायें, 
यह पूल्यसूची के आर्थिक उद्देश्य पर निर्भर है । जिस उद्देश्य 
से सूल्यसूची बनाई जा रही हो उसीको सामने रखकर पदार्थों 
की संख्या का निर्णय करना चाहिएु। साधारणतया सूल्य- 
सूची में उन्हीं पदार्थों को स्थान मिलना चाहिए जिनकी माँग 
बहुत अधिक हो । मू्य-सूची में पदार्थों की संख्या जितनी 
अधिक हो उतना द्वी अच्छा दे | कुछ पदार्थ तो ऐसे है जिनका 
मूल्य सूची में होना सभी विद्वानों को प्रायः भ्रभीष्ठ है। बहुत 
से पदार्थों पर भयंकर मतभेद्‌ भी है। यह सब द्वोते हुए भी 
सार्बक ( 887०779९८०८ ) तथा साटबीयर ( 806/7९८% ) 
की मूल्यसूची में पदार्थों की संख्या कम नहीं कद्दी जा सकती । 

पदार्थों की संख्या के खदश ही उनके पारस्परिक महत्व 
का भी मूल्यसूची में विशेष रूप से खयाल करना पड़ता है । 
जिस मूल्यसची में सोना तथा रुई या गेहूँ तथा काली मिर्च 
खब एक सदश राशि में रखे गए हां ओर उनको एक सदरश 
ही महत्व दियां गया हो उसको प्रामाणिक नहीं समझा जा 
सकता। भ्रश्न जो कुछ है, चद यही है कि किस आधार पर 
भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न माता का चुनाव किया 
जाय। प्रश्न की उलकन इसी से स्पष्ट है कि इस पर भयंकर 
मतभेद है । उत्पत्ति, आयात, निर्यात, प्रयोग, माँग आदि अनेक 
तत्व दें जिन पर मूल्यसूची का आधार रखा जाता है | 


६. पक की पड 


[ 'गे७ | 


मदहाशय आर, पी. फाहकनर ने घरेलू ख्चों में आनेवाले 
पदार्थों को उसी मात्रा में अपनी सूल्यसूची मे रखा जिस 
मात्रा में कि उनका प्रयोग भिन्न भिन्न घरों में होता हे । भोजन, 
चखस्त्र, घर का भाड़ा तथा रोशनी आदि का ख्ें जिस अजु- 
पात में साधारण घरों में होता है, उसी अनुपात से उनकी मात्रा 
लेकर उसने मूल्य सूची तैयार की । घरों का खर्च जानने के 
लिये उसने दो सो बत्तीस भिन्न भिन्न परिवारों के ख्चों का 
अध्ययन किया । इस सब मेहनत के बाद भी पसूल्यसूची 
सनन्‍्तोषप्रद न बनी | प्रोफेसर टासिंग ने लिखा है कि 'फाल्क- 
नर की सूल्यसूची में ४० सैकड़ा वे पदार्थ हैं जो कि प्रति- 
दिन बाजार से खरीदे जाते है। शेष पदार्थों में उसने धातु, 
रासायनिक द्रव्य, लकड़ी, मकान का सामान आदि सम्मिलित 
किये हैं। वस्तुतः भिन्न भिन्न घरों में इन चीजों का प्रयोग 
किस मात्रा में होता हे, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । 
इसी लिये इस सूची को कृजिम या कदिपत ही समभना 
चाहिए। यह सब द्वोते हुए भी पारिवारिक ख्चों में आने- 
बाले पदार्थों की मूल्यसूची तैयार करना जरुरी हैं। इसमें 
कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, इसका परित्याग नहीं किया जा 
सकता ।” प्रोफेसर टाखिग ने ठीक लिखा है कि “यदि हमको 
समाज के भिन्न दलों या श्रेणियों के लोगों की वास्तविक 
आर्थिक दशा का ब्वान प्राप्त करना हो ओर कोमतों के चढ़ने 
उतरने से उनकी स्थिति कद्दों तक बदली, इसका अन्वेषण करना 


[ रैरेप | 


हो तो सूत्यसची की पारिवारिक आय-व्यय-विधि ( 7'॥७ 
8762०: ॥(८४४००१ ) का सहारा लेना नितांत झ्रावश्यक हे 
मजदूरों की हालत जानने के लिये यह जरुरी है कि पिछले 
सालो की उनकी भोद्रिक आमदनी तथा कीमतों की वृद्धि का 
ज्ञान प्राप्त किया जाय | कीमतो की सूची में भोज्य पदार्था की 
संख्या अधिक होनी चाहिए क्योंकि मजदूरों का चालीस फी 
सैकड़ा खच अन्न पर ही होता है। मध्यम श्रेणी के लोगो में 
यह बात नहीं है। वह लोग श्रश्न की कीमतों के चढ़ाव को 
अन्य स्थानों तथा पदाथों की कीमतों के उतार से सद्द 
. सकते हैं। यही कारण है कि भिन्न भिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के 
लिये भिन्न भिन्न सूल्यसूची ही उपयुक्त होगी। समाज की भिन्न 
भिन्न श्रेणियों की आथिक दशा तब तक नहीं जानी जा सकती 
जब तक कि मृत्यसची पारिवारिक दृष्टि से न बनाई जाय ।”# 
सन्‌ १८४६ के बाद फ्रांसीसी कमीशन (7८४०॥ (0शा- 
ग्र88807 6९8४ ५७४०]४९८४ 0९ 7007506) ने सूल्यसूची मे 
आयात निर्यात को आधार रखा | इस सूची के साथ आर, एच. 
इंग्लिश पाह्मेव का नाम विशेष तोर पर संबद्ध है; क्योंकि उसी 
ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। मूल्यसूची 
की आयात-निर्यात विधि ([79077 270 फैड907॥ 8पड८गा) 
का वर्णन महाशय से ने इस प्रकार किया है।-- 
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“फ्रांसीसी कमीशन का यह कत्तेब्य था कि वह आयात- 
निर्यात पदार्थों का मूल्य रजिस्टर में दर्जे करे । इसी उद्देश्य से 
आयात-निर्यात का वर्गीकरण किया गया है। दृष्टान्त स्वरूप 
बुने हुए पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ी को रखा गया 
 है। अन्य पदार्थों की भी किसी न किसी वर्ग मे विभक्त कर 
दिया गया है। शुरू शुरू में पदार्थों की मात्रा की ओर कोई 
ध्यान न था। रेशम तथा सखूत के कपड़ो की कीमत ४ तथा २ 
रखकर रजिस्टर में माध्यमिक कीमत ध्क न्रे रख दी 
जाती । १८४६ में महाशय लोगटरटू तथा नास्टेक्ज़ के कहने 
पर पदार्थों की राशि को भी सम्मिलित कर मध्यमा निकाली, 
गई ओर मूल्य सूची बनाई गई [०३ 

विचारको की सम्मति है कि मुद्रा की क्रय-शक्ति के परि- 
बत्तेनों को जानने के लिये मूल्यसूची की आयात-निरयांत विधि 
ही अधिकतर' उपयुक्त है। परन्तु यह भी निर्दोष नहीं; क्योंकि 
समाज की किसी एक श्रेणी की जनसंख्या यदि बढ़ जाय और 
उस वृद्धि के साथ ही साथ उस श्रेणी का रुचिकर पदार्थे 
देश में अधिक संख्या में श्रा जाय तो मुद्रा की क्रयशक्ति एक 
सदश रहते हुए भी आयात में वृद्धि हो सकती है। तत्व तो 

यह है कि व्यय योग्य पदार्थों पर मूल्यसूची का आधार नहीं 
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रखा जा सकता; क्योंकि उनकी संख्या, मात्रा तथा प्रयोग दर 
समय बदलता रहता हे । 

महाशय गिफन ने मुद्रा की क्रपशक्ति मापने का जो तरीका 
निक्राला वह भी सन्तोषप्रद नहीं । उसने अ्रपनी मूल्य-सूची में 
नवीन वर्ष के व्यय योग्य पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
पिछले साल की कीमतों के श्राधार पर ओर इसी प्रकार नवीन 
च्ष की कीमताो के आधार पर भी निकाली | दोनों की तुलना 
कर उसने मुद्रा की क्रयशक्ति जानने का यत्न किया। परन्तु 
दोष ज्यों का त्योँ मौजूद रहा । गिफन के सदश ही साटूबीयर 
तथा साबक ने अपनी मूल्यसूची पदार्थों के वार्षिक व्यय के 
आधार पर बनाई है | # परन्तु पदार्थों का व्यय सदा बदलता 
रहता है। उनका महत्व भी भरति वर्ष घटता बढ़ता रद्दता है | 
कभी कोई पदार्थ महत्व प्राप्त करता है ओर कभी कोई । इस 
दशा में पदार्थों के व्यय पर सूल्य सूची का आधार नहीं रखा 
जा सकता ) सबसे बड़ी कठिनाई तो यद्द है कि आजकल नप्‌ 
नए पदार्थों का आविष्कार होता जाता है। मोटर, बाइसिकिल 
आदि के खच्च आज से दो सो साल पहले न थे। आजकल 
जच्च श्रेणी के लोगों के ख्चों में इनका काफी भाग है। 

जाति तथा व्यक्ति के विचार से ही मूल्यसूची मे धोक 
तथा फुट्कर कीमतों का व्यवद्दार किया जाना चादहिए। यदि 
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एक मात्र कीमतो के परिवरत्तेन को ही दिखाना हो तो थोक 
कीमतो का लेना कुछ भी दोषप्रद नहीं है। यदि समाज की 
किसी श्रेणी की आर्थिक दशा को मापना है तो फुटकर कीमतों 
के सहारे ही मूल्य-सूची बनानी चाहिए। जाति की आर्थिक 
दशा जानने के लिये थोक कीमतो का प्रयोग ही उचित होगा । 
४--मूल्यसची का प्रयोग 

मूल्य-सूची के प्रयोग में बहुधा श्रसावधानी हो जाती है । 
भिन्न भिन्न समयो की सूल्य-खूची एक सदश हो सकती है जब 
कि पदार्था की कीमतो में बहुत हो अधिक भेद आ गया हो ! 
इसका एक मुख्य कारण है | कुछ पदार्थ जब मूल्य में बहुत चढ़ 
जाते हैं और उसी श्रज्ञुपात में सूल्य-सूची के दूसरे पदार्थ मूल्य 
में गिर जाते हैं तब सूल्य-सची पदाथों के मृट्य के परिवत्तनों 
को दिखाने में असमर्थ हो जाती है। यही कारण है कि सापे- 
क्षिक कीमतों को जानने के लिये मूल्य-सूची का निर्माण दूसरी 
विधि पर किया जाता है। थोड़े से पदार्थों के मूल्य के साथ 
संबद्ध व्यक्तियों के लिये साधारण सूल्य-सची निरर्थक है । 

पदार्थों का मूह्य स्थान तथा समय के भेद से भिन्न हुआ 
करता है। बहुधचा एक ही समय में एक ही पदार्थ का भिन्न 
भिन्न थानों में भिन्न भिन्न सूल्य होता है। प्रोफेसर माशैल्त 
ने लिखा है कि इंगलेंड में यदि हम मई-जून-झुलाई की 
स्ट्राबेरी के कीमतों की मध्यमा ले तो वह प्रामाणिक नहीं हो 
सकती । क्योंकि इन्हीं दिनो में स्ट्राबेरी बहुतायत से होती 


[ १४२ ] 


है। ऋतु के शुरू तथा अंत में दी इसकी कीमत विशेष रूप से 
अधिक होती द्वे। ऋतु के मध्य में यदि इसकी मध्यमा निका- 
लनी हो तो विषम मध्यमा ही उचित होगी। खरल मध्यमा 
(निर्दिष्ट उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकती । 

भ्ृति, वेतन तथा लगान मूल्य-सूची में सम्मिल्नित किया 
जाय वा नहीं, यह उसके उपयोग पर निर्भर है। यदि मूल्य- 
सूची का उद्देश्य केवल मूल्य संबंधी परिवत्तनों को दिखाना 
हो तो भ्ृति तथा लगान का उसमे सम्मिल्रित करना निरथेंक 
है। परंतु यदि मूल्य-सूची से भ्ति या लाभ को दिखाना 
उद्देश्य हो तो उसका सम्मिलित करना नितांत आवश्यक है । 

महाशय किले के मत में मृल्यसूची से निम्नल्िस्तित चार 
बातों में सहायता मिलती है-- 

(१) अ्र्थशासत्र के विद्यार्थी को किसी राष्ट्र या जनता की 
आर्थिक स्थिति के जानने में मूल्यसूची से सहारा मिलता हे । 
आशिक इतिद्दास लिखने में भी मूल्य-सूची का प्रयोग किया 
जाता है । 

(२) व्यापार को झख्विर करने के लिये कीमतों के परि- 
बर्सनो को मापना और स्थिर मांपक का प्राप्त करना यह दो 
आवश्यक काम हैं. जिनमें मूल्यसूची से सद्दायता ली जाती है । 

(३) चिरकालीन ऋणों को चुकता करने में सूल्य-सूची 
विशेष रूप से उपयोगी है । 

(9) भिन्न भिन्न ख्ानो में भिन्न भिन्न जनता अपनी भ्ति 
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सथा आय से कितना पदार्थ प्राप्त करती है, यद्द भी सूल्य- 
सूची से जाना जाता हे । 

प्रथम तथा द्वितीय लाभ को प्राप्त करने के लिये मूल्य - 
सूची में पदार्थों की जितनी ग्रधिक संख्या रखी जा सके, रखी 
जाय और यदि हो सके तो उसमें भ्रति तथा आय को भी 
सम्मिलित किया जाय | तृतीय लाभ की प्राप्ति के लिये उत्तम 
लथा अधमरण के उपयोगी पदार्थों को चुनकर ही मूल्यसूची 
तैयार करनी चाहिए । चतुर्थ लाभ प्राप्त करने के लिये 
भिन्न भिन्न स्थानों के व्यवसायों में उत्पन्न द्वोनेवाले पदार्थों की 
ही मध्यमा लेनी चाहिए । 

साधारण उपयोग के लिये मूल्यसूची में व्यययोग्य पदार्थों 
को दी सम्मिलित करना चाहिए । कच्चे माल या असंस्कृत 
पदार्थ की कीमत इसमें न संमिलित करना चाहिए; क्योंकि 
प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग कोई नहीं करता । 

| 0 ॥च 
६-मुल्यसूची के निमाता 
क-बिशप फ्लीट बुड्‌ 

बिशप फ्लीट्बुड्‌ ने अपने ऋनिकान प्रेशियोसम (१७०७) 
जामक ग्रंथ में पाँच पाउंड की क्रयशक्ति जानने का यत्न 
पिया । उसने १४४० से १४६० तक की गेहूँ, मांस, शराब तथा 


कपड़ी की कीमतों को आधार रख़ा। उसने अपने ग्रंथ के 
चाथे परिच्छेद में ३६ पदार्थों की ६०० वर्षों की कीमते दी हैं । 
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उसने जो कुछ परिणाम निकाला है वद यही है. कि २६० साल 
पहले ५ पाउंड के द्वारा उतना ही पदार्थ खरीदा जा सकता 
था जितना कि आजकल र८ या ३० पाउंड से इंग्लेंड में 
खरीदा जा सकता है । 
ख--सर जार्ज शौकव्ग एवलीन 

इसने १७६८ में जमंन विजय से अपने समय तक की संपूरों 
कीमतों की मध्यमा निकाली | पचास पचास साल की कीमता 
| को आधार रखा । उसने कीमतों के चढ़ने का जो क्रम दिया हे 

वह इस पृष्ठ के साथ की मूट्यसूची से देखा जा सकता हे ! 
ग-लंडन अथंशास्रत्ञ मूल्यस्ची 
(77९ 789]6 ० ६४८ 7,07609 74९८०४०77805) 

वैज्ञानिक शेल्नी पर बनाई गई मसूल्यसूची में महांशय 
न्‍्यूयाक की मूल्य सूची बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि 
का मुख्य कारण इसका चिरकाल तक प्रचलित रहना है। 
इसमें १८७५ से १८५० तक के पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
२०० भानकर अगले वर्षो की सूल्यसूची तैयार की गई हे । 
इसमें २२ पदार्थों को सम्मिलित किया गया है । कहवां, शक्कर, 
चाय, गेहूँ, मांस, रुई, रेशम, सन्‌, ऊन, नील, तेल, लकड़ी, 
चमड़ा, ताँबा, लोदा, जस्ता, टीन, सूत, वस्र आदि पदार्थ 
दी न्‍्यूमार्च की सूची में मुख्य थे। इनकी कीमतों का कुल 
योग २२०० था। इसको १०० मानकर जो मूल्यस्‌ची तैयार की 
गई उसका परिणाम १७६ वे पृष्ठके साममे के चित्र से स्पष्ट है| 
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न्यूमाचें की सूल्यसूची में कुछ दोष थे जिनको समय 


समय पर भिन्न भिन्न संपत्तिशास्म्रक्ष प्रकाशित करते रहे। दृष्टांत 
स्वरूप उनमे से कुछ इस प्रकार दिखाए जा सकते है-- 
(१) पदार्थों की संख्या बहुत ही कम है। बाईस पदार्थों की 
सूल्यसूची कभी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती | 
(२) मूत्यसची में एक एक दिन की मध्यमा ली गई है । 
वे भर के सूल्य संबंधी परिवकत्तंनों की ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। 
(३) पदार्थों की संख्या के कम होने से कीमतों की गति 
स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होती । 
(४) पदार्थों का चुनाव भी उत्तम नहीं है। धातुओं का 
अनुपात भी ठीक नहीं है। रूई सूची में चार बार 
आई हे। 
इन दोषों को मद्दाशय बोर्नी ने खुधारने का यत्र 
कियाः । उसने इसमें से रूई को निकालकर कोयले को 
स्थानः दिया | द्वव्यों की संख्या को उसने ज्यों का त्यों रखा । 
डसने १८७६ तक की ही मू्यसूची दी | बोर्नी ने सात पदार्थों 
की एक नई मूल्यसची भी तैयार की। इसमे उसने रूई, 
शराब, रेशम, अफीम, चाय, गेहूँ ओर चावल को ही खान 
दिया: । उसने १८७२-१८७७ की कीमतों को आधार बनाया । 

सन्‌ श्य६४ से भारत की कीमतों की ओर भी यूरोपीय 
अर्थशाखशों का ध्यान गया। पाल्म्रेध ने १८६५-६७ की कीमतों 

१० 
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को आधार बनाया ओर भारत की कीमतों की भी उपेक्षा नहीं 
की | प्रत्येक पदार्थ की विषम (ए/८27४८०) मध्यमा निकाली । 
यही कारण है. कि रूई को ३४९६ तथा नील के रंग को उसने ६ 
संख्या से सूचित किया जब कि कुल योग २२०० था। 
घ-जेवन्स 

प्रोफेसर जेवन्ल ने १०६३ में कीमतों की शोर ध्यान 
दिया। उसने १८६५ के जेल आफ दी रायल एशिपाटिक 
सोसाइटी के (भाग २८) २६४-३२० पृष्ठ में मुद्रा की क्रय-शक्ति- 
मिन्नता के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया । लंडन 
अथेशासत्रश् खूची के पदार्थों को द्वी उसने आधार रखा । उसने 
केवल इतना ही भेद क्रिया क्रि उसमे द्रव्य संख्या ३४ तक 
कर दी ओर सरल विधि पर ही मध्यमा निक्राली। पर॑तु 
साथ ही उसने आंकिक मध्यमा के स्थान पर ज्यामितिक 
मध्यमा का ही प्रयोग किया । उसकी सृल्यसूच्री इस प्रष्ठ के 
सामने दी गई है | 


उ---प्ुल्हाल 

मुज्दाल ने कीमतों की मध्यमा निकालने में बहुत ही 
अधिक यज्ञ किया। उसने पदार्थों की विषम ( फ़९!९४:९१ ) 
मध्यमा निकालते समय कुल व्यापार को भी सामने रखा। 
यही कारण है कि उसकी शैल्ली को व्यापायीय शैली ([':86९ 
[०४९] (९६००१) के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने 
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[ १४७ | 
१८७१-१८५० की कोमतों को १०० मानकर आयात नियांत 
के ४० प्रदार्थों की मध्यमा निकाली जो इस प्रकार है-- 


इंग्लेंड की कीमते 

१८४४४ ...१०३ शै्झद६... २४८६ श्राप, ..< दि 
१८५५... १०४ १८६७. ..१ २८६ १८७७ , ..&२ 
१८५६...१०५ श्र्दि८.,..१२१ श्ध्र८० ...& ६ 
१८५७...१११ १८६७. ..१२१ मध्यमाऊ&७ 
शे८३८,.. २०३ १८८७० ,. ..११० श्णपर ,..&8 
१८५४&...१०७ मध्यमा- १२३ ८८२, .. ६७ 
१८६०... १०७ २८:७१ ...११० श्य्८३ ...&*₹ 
मध्यमा-१०५४ श्थ्जर , ..९१६ श्य८७ . ८५ 
श्यदे१...१०७.... १८७३...१२१ मध्यमार& १६ 
१०६२, ..११४ शेथ्9छ ... ११५ १८६२-७० ...१ ४५८ 
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श्द्न६७...१५२ मध्यमार९१ १८४७-मछ .,. ११० 
श्८द५ ... १ 3८ १८७६... १०४ 

मध्यमा८१२& १८७७..,.९०३ 


इंग्लेंड की कीमतों के सदरश ही मुल्हाल ने संसार की 
कीमतों प्र भी प्रकाश डाला। उसमे भी उसने बहुत साव- 
धानी से काम किया है | खण्ण पाउंड में ही उसने संसार की 
सूल्य-सूची दी है । 

मुल्दहाल ने १७४२ के वाद की संखार की कीमतों तथा 


| (8८ | 


१८४७१ के बाद की इंग्लैंड की कीमतों की जो तुलना की है, 
वह बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । क्योंकि तुलना 
करते समय उसने भिन्न: भिन्न वर्षों की कीमतों को आधार रखा | 


च--साबक ( 5207४९८४६ ) 


इंग्लैंड की कीमतों के संबंध में आजकल सार्बक की 
मूल्य-सूची अत्यंत प्रामाणिक समभी जाती है। स्थान स्थान 
पर इसी का उद्धरण पेश किया जाता है। सार्बक ने सरल 
आंकिक मध्यमा का ही सृल्य-सूची में प्रयोग किया और 
१८४६७- १८७७ की की मतो को मध्यमा का श्राधार बनाया । इसमें 
३७ भिन्न भिन्न पदार्थों की कीमतो का संग्रह है । परंतु एक ढी 
पदार्थ का कई स्थानों पर प्रयोग होने से कुल संख्या ५६ तक 
जा पहुँचती है। सब के सब पदार्थ असंस्क्रत रूप में ही लिए 
गए हैं, यही इस सूची का भी दोष है। पदार्थों की संख्या की 
न्‍्यूनता, सरल आंकिक मध्यमा का प्रयोग, कीमतों की श्रप्रा- 
माणिकता तथा कभी कभी मध्यमा निकाले बिना सीधे 
कीमतों को काम में लाना आदि अनेक दोष हैं जिनसे सार्बक 
की मूल्य-सूच्ी भी निर्दाष नहीं कद्दी जा सकती । इस पृष्ठ के 
सामने के चित्र से साबंक की मृल्य-सूची का ज्ञान प्राप्त किया 


" ज्ञा सकता है। 


छ--ने, एफ, एटकिन्सन 
जे० एफ० एट्किन्सन ने रुपयों में भारत की कीमतों को 
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प्रकट किया है। चाँदी की स्थिति का शान इसी सूची से प्राप्त 
होता है। कीमतों के संग्रह में एट्किन्सन ने कलकत्ते की 
व्यापारीय समिति तथा सरकारी रिपोर्टों का सहारा लिया 
है। आंकिक मध्यमा से ही उसने मूल्य-सूची तैयार की हे। 
१८७१ की कीमतों को ही उसने आधार रखा । देश के व्यापार 
में भिन्न भिन्न पदार्थों का विशेष महत्व देखकर विषय-विधि 
का प्रयोग किया । 


ज--साटबीयर ' (80९779४९:) 


साटबीयर ने अपनी सूल्य-सूची ११७ पदार्थों की कीमतों 
से बनाई। इसमें से १०० पदार्थों की कीमते उसने हैम्बर्ग 
बाजार तथा १७ पदार्थों की कीमते आरांग्ल बाजार से प्राप्त कीं । 
१५०वें पृष्ठ के सामने के चित्र में उसकी सूल्य-सूची दी गई है। 
| भय अन्य प्रहाशय 
फ्रांसीसी कीमतो के संबंध में डी एवनल (!)' 3 ए९॥५।), 
डि फोविल (70८ 7४००१]७०) तथा पाल्प्रेव प्रसिद्ध हैं। फाटक- 
नर (7५][27८7) ने भी बहुत कुछ फ्रांसीसी कीमतों का संग्रह 
किया। खिट्जलेंड की कीमतों के ज्ञान के लिये वॉल्श की 
मूल्यंसूची द्वी प्रसिद्ध हे । चर्चार्ड, फ़ाहकनर आदि ने 
अमेरिकन कीमता का संग्रह किया। भारत के लिये दत्त का 
अंथ ही उत्तम है। हम ने स्वयं भी ईसा के पाँच सी साल 
पहले से बारहवीं सदी तक की कीमतो का संग्रह, ताँबे के 


[ (४० ] 
पण तथा चाँदी के कार्षापण या द्वम्म में किया है। जब तक 
उसको अन्य महाशय प्रामाणिक न मान लें तब तक उसको 
इस पंथ में स्थान देना उचित नहीं प्रतीत होता । मुसद्मानी 
काल में भारत में कीमतों की क्‍या दशा थी, इस संबंध में 
अन्वेषण की विशेष आवश्यकता है। यदि कोई योग्य महा- 
शय इस काम को अपने हाथ मे ले ले तो बड़ा उपकार हो | 
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छठा परिच्छेद 
मापक सबंधी समस्या 


१-समय का तल 


किसी समय तथा किसी स्थान में काम के प्रारंभ करते ही 
काम खतम हो जाता तो बहुत सी. उल्भन न पेंदा होतीं | 
परंतु यह बात नहीं है। व्यावसायिक तथा व्यापारीय कार्यों 
में श्रमचिभाग तथा साख का प्रभ्भ॒त्व बहुत हो अधिक बढ़ गया 
है। काम शुरू कभी होता है और खतम कभी द्वोता है | पूर्ण 
काय्ये को सामने रखो तो संसार के दूर से दूरवर्ती प्रदेश तक 
उसका संबंध दृष्टिगोचर होता है। इस द्वालत में पुराने 
संबंधों का आधार जिन बातों पर हो, उनका चिरकाल तक 
स्थिर रहना आवश्यक है। साख-रूपी नट जिन रस्सियों पर 
नाचता हो, विश्वास तथा न्याय के संरक्षण के लिये जरुरी है 
कि वद रस्सियाँ स्थिर तोर पर एकरस बनी रहे । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि मुद्रा पर ही समाज के 
संपूर्ण व्यवहार निर्भर हैं। लेनदेन, क्रयचिक्रय तथा साखत्र का 
विशाल भवन मुद्रारुपी नींव पर दी खड़ा है। भूकंप या बृष्टि 


[ १५४२ | 


से जब किसी मकान की नींव हिल जाती है, तब व्यक्तियाँ का 
उसमे रहना सुरक्तित नहीं रहता। उस समाज की खिति 
क्या होगी जिसके आशधिक व्यधद्दारों का दारोमदार एक ऐसी 
मुद्रा-रूपी अ्रस्थिर नींव. पर है जो गाड़ी के पहिए की तरह 
दिन रात घूमती है, जिसमें स्थिरता तथा नियम-बद्धता का 
पूर्ण तौर पर अभाष है ओर जो उपलब्धि तथा माँग के 
भँवर में पड़ी है ? 

गज़ तथा सेर खिर हैं, इससे क्रयविक्रय सुगमता से चलता 
है। दुःख तो इसी बात का है कि संसार में अ्रभो तक कोई 
ऐसा पदार्थ नहीं जिसका मूल्य खिर हो ओर जो मुद्रा के 
रूप में व्यवहार का अपरिवत्तनशील मापक तथा साधक बन 
सके । रिकार्डो ने ठीक कद्दा है कि--“वस्तुतः मूल्य का समाज 
में कोई खिर मापक नहीं है। सोने चाँदी फा मूल्य उनकी 
उपलब्धि तथा माँग के अनुसार हर समय बदलता रहता है। 
अनुभव यही बताता हे कि सोना चाँदी अन्य पदार्थों से उत्तम 
है क्योंकि लंबे समय को सामने रखते हुए उनको सूल्य अन्य 
पदार्थों की श्रपेत्षा अधिकतर स्थिर है। यही कारण है कि 
उनको मूह्यों का मापक माना गया है |” 

मापक का मूल्य फ्यों बदलता रहता है, इसके मुख्यतया 
दो कारण हैं । पदला कारण अन्य पदार्थों के साथ और 
दुसंरा कारण मुद्रा के साथ संबद्ध है। विषय की खुग- 

मता के लिये यदि मुद्रा तथा उसकी धातु के मूल्य को स्थिर 


नि क कस 5 


[ १४३ | 


मान लिया जाय तो पदार्थों का मूल्य निम्नलिखित कारणों से 
बदलता रहता है-- 

(१) समाज में राजनीतिक तथा सोमाजिक आन्दोलन से 
परिवत्तनों का होना । दृष्टांत खरूप अमेरिका की दक्खिनी 
रियासतों को ही लीजिए | उनम॑ जब दासत्व-प्रथा उठी तब 
समाज की आर्थिक दशा बहुत ग्रधिक बदल गई । 

( २) नए नए उपनिवेशों के बसाने से भी यही बात पेदा 
हो जाती है । 

(३ ) नए नए बाजारों के खुलने तथा मालूम पड़ने पर भी 
पदार्थों का मूल्य बदल जाता है । भारत का योरप से व्यापार 
जब से शुरू हुआ, तभी से भारत में श्रनश्न मंहगा दो गया । 

(४ ) जनता की रुचि तथा आमोद-प्रमोद की विधि में. 
जब परिवर्तन होता है, तब बहुत से पदार्थों का मूल्य श्रस्थिर 
दो जाता है । 

(५ ) नए नए आविष्कारों का प्रभाव भी पदार्थों के मूद्यों 


: परु पड़ता है। रेल, तार तथा भाप से चलनेवाले जद्दाजो ने. 


इस मामले में विशेष तौर पर भाग लिया है । 

(६ ) समुद्र तथा खत में आने जाने का तथां माले को 
एक दूसरे स्थान पर भेजने का खर्च पू्वापेत्तया बहुत ही कम 
हो गया है। सन्‌ १८७३ के बाद फल्कत्ते तथा लंदन के बीच 


में गमनागमन का जो भाड़ा कम हुआ है, उससे पदार्थों के 


मूल्य में बहुत ही अधिक फरक पड़ गया है | 
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प्राचीन तथा अर्वाचीन दयवसाय में सबसे बड़ा भेद यह 
है कि आजकल पदार्थों के उत्पन्न करने म॑ समय का भाग 
बहुत ही अधिक बढ़ गया है। पदार्थों के बनने के क्रमों का 
निर्धारण कर प्रत्येक क्रम के लिये भिन्न भिन्न कले बनाई 
गई हैं और जहाँ तक हो सका दै, मनुष्यों की संख्या को कम- 
कर पदार्थों की उत्पत्ति में खर्च घटा दिया गया है। इसका 
परिणाम यह है कि पदार्थों का दाम पूथपिक्तया कम है। लोहे 
तथा इस्पात फे कारखानों को देखने से पता लग सकता हे 
कि संसार कितना आगे बढ़ा हे। छोटे छोडे कामों के लिये 
कले बनी हैं. भर जो काम हजारों मनुष्यों की ताकत से न 
होता, उसको एक हो मजुष्य कल के सहारे कर लेता है। 
उत्पत्ति के सदश ही पदार्थों का विभाग भी संसारव्यापी हो 
गया है | पदार्थ बनता कहीं है ओर बिकता कहीं है । नए नए 
बाजार पदार्थों फे लिये खुल गए हैं। सभी राष्ट्र बाष्पीय पोर्ता 
तथा रेलों का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं। तार तथा टेलीफोन 
ब्यापारीय कार्मों फे लिये काम में लाए जाते हैँ शरीर इस प्रकार 
मिन्न भिन्न चीजों की दर सारे संसार मे एक समय में ही' 
प्रकाशित हो जाती है। मध्यस्थ लोगों की संख्या भी कम हो 
गई है। व्यवसायी वृहत्‌ रूप में पदार्थों को पैदा करते हैं. और 
खयं ही दूर दूर के देशों में पदार्थों को भेजते हैं | इससे व्ययियां 
तक पदार्थ बहुत कम खर्च में पहुँच जाता है| लड़ाई से पदले 
अच्छी टाइम पीस ढ़ाई रुपए से द्स रुपए तक में मिल 


मकर ््प 
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ज़ाती थी। पुराने जमाने में एक टाइस्पीस के बनाने में सैकड़ौ 
रुपया खर्च होता था ओर जनता तक पहुँचने में उसकां जो 
दाम' हो जाता था, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। 
कागज कितना सस्ता है ओर किताब प्रेस के सहारे कितने 
कम खर्चे पर मिल जाती हैं । 


पदार्थों की उत्पत्ति मे कम खर्च को सामने न रखकर, 
बहुत से आलोचको ने मुद्रा को ही कीमतों के परिवत्तंन में 
मुख्य कारण समझ लियो। मुद्रा तथा मीद्रिक धातु कम हैं, 
ओर इसी लिये पदार्थ सस्ते हैं, इसका उपाय होना चाहिए; 
मुद्रा संबंधी धातुओं की मांत्रा बढ़ानी चाहिए इत्यादि बातों 
को अखबारों में पुष्ठ किया गया ओर द्विधातवीय मुद्रा विधि के 
अवलंबन के लिये नई नई युक्तियों को पेश किया गया। 


पदार्थों की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति संबंधी कारणों के 
सरशं ही मुद्रा संबंधी कारण भी घूलयों के परिवत्तंन मे विशेष 
भाग लेते हैं। विषय को रुप्ट करने के लिये कल्पना करो कि 
पदार्थों की उत्पत्ति में कुछ भेद नहीं आया । उत्पत्ति से संबद्ध 
अन्य बातों मे भी कोई फरक नहीं पड़ा। इस हालत में मुद्रा 
कीमतों पर जो प्रभाव डालेगी, वह उसकी माँग तथा उपलब्धि 
के साथ दी संवद्ध है। बहुमूल्य धातुओं में सबसे उत्तम गुण 
यह है कि वद्द चिरकाल तक स्वर रहती हैं। उनमें विकार 
नहीं आता। दृष्टान्त खरुप सोने को ही लीजिए | अमेरिका 
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की मानेटरी कमीशन की रिपोर्ट# है कि “प्रलंब समय को 
सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि खोने की वार्षिक 
उत्पत्ति की अपेक्ता सोने की मात्रा बहुत द्वी अधिक है। 
जिस प्रकार नदियाँ में बाढ़ आने से समुद्र का पानी बहुत 





| 


है 


चढ़ता नहीं है, उसी प्रकार सोने-रूपी समुद्र की दशा है | इधर . । 


उधर की सोने की खानों से बहुत सोना आने पर भी सोने की. 
कीमत मेँ बहुत भेद्‌ नहीं पड़ता ।” स्पष्ट हे कि सोने की उप- 


लब्धि कम होने से और सोने की पूर्व राशि के बहुत अधिक 


होने से उसके दामों में वह चंचलता नहीं है जो कि अन्य 


पदार्थों के दामो में होती है। यही कारण है कि श्र्वांचीन आर्थिक .. 
संसार ने यही उचित समझा है कि सोने को दही मूल्य का .. 
मापक माना जाय | सोने के मूल्य की स्थिरता का इससे बढ़कर .. 


, और क्या प्रमाण हो सकता है कि १८५० से १६०० तक खानों 


से ६५०००००००० डालसे का सोना खुदा, परंतु उसकी माँग ज्यों. 


. की त्यों बनी रही और उसकी कीमतों में बहुत भेद नहीं आया। 


उल्लिखित संदर्भ का यद्द तात्पय्ये नहीं हे कि खोने के है 
मापक॑ होने से मापक संबंधी समस्‍या दी सरल हो गई। .. 
पुराने समय के अंर्थो को जब देखते हैं तब इसका रहस्य 


सामने आता है। चन्द्रगुप्त मौय्ये से बहुत पहले पक समय 


था जब कि भारत में १२ गोरखपुरी पैसे का एक तोला सोना 


ानशननननीभिि 





>रकलका>ा+>०क( सपनकालभभका+०अ कर ेि-कल्फन्‍यमयक.. लक, 


# ९००7६ 0 /(09९(877 (:077785407, 4898, ९, 95. 
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करतीता था ओर उस पैसे की क्रयशक्ति र्धाचीन आध गिन्नी _ 
सें भी अधिक थी। चन्द्रगुप्र के समय में राजकीय कर्मचा 
रियो का जो वेतन था, बह गोरखपुरी पैसों में दिया हुआ है ६ 
। पैसे की क्रय-शक्ति के बदलने से वह वेतन कम है या अधिक 
| है, बह लोग सुखी थे या दुखी थे, इस बात का कुछ भी 
“शान नहीं प्राप्त होता। २२६ ६० में भारत मे सोने की जो 
क्रवर्शक्ति थी, वह आजकल नहीं है। प्रलंबकालीन समय को 
, सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आगे चलकर भी 
. यही बात होगी। श्राज के एक हजार साल बाद जो लोग होगे, 
' इनको इस सभय की आर्थिक दशा का ज्ञान पूर्ण रूप से न होगा। 
.. आपक के ख्विरन द्वोने से प्रलंबकालीन लेन देन एक 
: प्रकार का जुआ बन गया है। जिनको समाज की श्रार्थिक 
* गति का कुछ भी ठीक अज्ुमान हो गया, वे लोग इससे खाभ 
“उठा लेते हैं। सरकार के प्रामेसरी नोटों तथा ऋणों में जो 
लोग रुपया लगाते है, उनको इस बात का खयाल होता है कि 
| इसी में रुपया लगाना हितकर है। परंतु ऐसे लोगों ने कितनी 
गलती की, इ्सका ज्ञान प्रामेसरी नोटों की कीमते ही बता 
बी हैं। सरकार को प्रामेसरी नोटों में १०० रुपया देकर 
में आजकल उसके बदले ४० रुपयो के लगभग दी धन 
मिलता है। पूँजी का कुछ ही वर्षों में आधा दो जाना कुछ 
कम सुकसान नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि चिर- 
काल से लोग खिर मापक के अन्वेषण में हैं। जब तक सिर मापक 
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'न मिले तब तक समाज के बहुत से कष्ट दूर नहीं हो सकते | 
युवावखा में अजित धन को किस रूथान में लगाया जाय 
'जिससे वह घृद्धावस्था में सद्दारा हो सके ? मँदगी दिन पर 
दिन अधिक हो रही है। जिस मजुष्य ने बीस साल पहले 
किसी बेक में १०० रुपया जमा किया, उसको बीस साल बाद 
भो १०० रुपया ही मिला; परतु महंगी के दुने होने से उसका 
धन एक प्रकार से आधा हो गया | यही बात सरकारी पेन्शन- 
बालों की है । घीस साल पहले जिनको ५० रुपया पेंशन 
मिलती थी, वही रकम आज भी मिल रही है जब कि उसका 
मूल्य पूर्वाप्चया चौथाई रद्द गया है। स्थिर तनख्याहवालों 
को भी ऐसा कष्ट उठाना पड रहा है । मेँ हगी के कारण उनकी 
भृति बढ़ने के स्थान पर पूर्वापेक्तया कम हो गई हे। प्रांबि- 
डंट फंड बीस बीस साल के बाद मिलता है। सस्ती के समय 
में ज्ितना घन फाटा गया, उतना ही धन मँहगी के दिनों में 
खौदाया जाता है जब कि उसका मूल्य पूर्वांपेक्षया बहुत दी 
कम रह गया है । 

मापक की समस्या ही अर्धांचीन समाज की समस्या है | 
हड़ताल, द्वारावरोध तथा मध्य श्रेणी के नोकरीपेशा लोगों को 
दुर्देशा का मुख्य कारण यही है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आपके की स्थिरता नितांत आवश्यक है। 


२--परापक का प्रश्न 
. साख तथा लेनदेन के प्रश्ष को सामने रखते हुए भी द॒म 


[ 
और 
अर, 


हा 
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इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । यदि समाज में नकदी का 
व्यवहार ही चले तब तो लेनदेन की दृष्टि से मापक की 
'र्थिरता की कुछ भी जरूरत न रहे | परंतु यद्द बात नहीं हे । 
आजंकल उधार पर ही ओद्योगिफ तथा ध्यापारिक व्यवहार 
का आधार है। चीजें तथा धन उघार पर किसी एक समय 
में लिए आते हैं श्रौर उनके बदले धन तथा चीजें किसी दूसरे 
समय पर दी जाती है। भारतवर्ष में हिसाब किताब प्रायः 
नवरात्र के पहले ही होता है। भापक के मूल्य के स्थिर 
न होने से इससे बहुत गड़बड़ पेदा हो जाती है । रष्टांत- 
स्वरूप यदि एक व्यापारी एक साल फे लिये १००० रुपया 
६ सैकड़े ब्याज पर उधार ले और उसके द्वारा कपड़े का रोज- 
गार करे तो उसको तब तक किसी ढंग का नुकसान नहों 
'पँच सकता जब तक कि रुपए का मूहय स्थिर द्वो या मँहगी 
के रूप में उसकी क्रयशक्ति घट जाय। परंतु यदि दैधात 
साक्ष भर कपड़े का दाम प्रति दिन गिरता चला जाय तो 
रुपए की क्रयशक्ति के बढ़ने से उधार धन का चुकता करना 
उसके लिये कुछ भी सुगम नहीं रहे । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तमणों तथा अ्रधमणों की दृष्टि 
से मापक फे सूल्य का स्थिर करना आवश्यक है । मापक इतना 
पस्थिर होना चाहिए कि ऋणदान तथा ऋण-संशोधन में किसी 
अकार का भी अन्याय न द्वो सके। मँहगो के कारण श्रधम॑र्ण 
ही क्यों लाभ उठावे ? ओर सस्ती फे कारण उत्तमर्ण ही लाभ 
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का क्‍यों भागी हो ? बहुत से श्र्थशाखशों का मत है कि 
मेंहगी के कारण उत्पन्न अनर्जित आय या गरर्थिक लगान 
समाज को ही मिलनी चाहिए; क्योंकि मेंहगी या उद्नति में 
मुख्य कारण समाज ही है। परंतु प्रश्न तो यह है कि इसका 
निर्णय कौन करे कि कितनी अनर्जित आय समाज के कारण 
है श्रोर कितनी अनर्जित शआाय में उत्पादक, व्यापारी या अध- 
मर्ण का भ्रम मुख्य हेतु हे ? यही कारण है कि कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस ढंग की अ्नर्जित आय या आर्थिक 
सगान उन्हीं पत्तों को मिलना चाधिए जिनका कि आपस में 
लेनदेन है; ओर यदि उसमे चुकसान हो तो नुकसान भी वही 
उठावें। यदि मँहगी है और मुद्रा की क्रयशक्ति घट रही है 
तो इसका लाभ अधमर्ण ही उठावे; और यदि सस्ती है और 
मुद्रा की क्रपशक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है तो इसका लाभ 
उत्तमण को मिलना याहिए | राज्य या समाज को इसमें 
कुछ भी दृस्तक्तेष न करना चाहिए। यदि उसको हस्तक्षेप 
करना ही है. तो उसको मापक के स्थिर करने में ही यत्ष 
करना चाहिए | मापक के स्थिर होने से सभी दलवालों का 
हिंतः खयं ही हो जायगा। 

प्रश्न जो कुछ है वद यही है कि जब तक मापक स्थिर न 
हो तब तक क्या किया जाय ? यदि समाज झनर्जित झाय 
या आर्थिक लगान न भी ग्रहण करे तो भी इस झाय का 
विभाग किस प्रकार करे ? अधमर्ण तथा उत्तमर्ण, विक्रेता तथा 
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क्रेता में महंगी तथा सस्ती का लाभ-हानि का विभाग किस 
प्रकार हो ? कौन सा न्याय-संबंधी सिद्धांत है जिस पर इसका 
आंधार रखा जाय ? यदि इस ओर कुछ भी विचार न किया 
जाय तो इससे समाज में अन्याय की मात्रा बढ़ती है। बिना 
श्रम के एक लाभ उठाता है और श्रम करते हुए दूसरा नुक- 
सान उठाता है। यहाँ पर ही बस नहीं, हससे लोगों की आद 
भी बिगड़ जाती है। उनमे भाग्यवाद तथा सट्टा बढ़ जाता है 
जो किसी विकासशीज् समाज के लिये ह्वितकर नहीं 
हो सकता | 

कुछ विद्वानों का मत है कि “समाज का हित इसी में है 
कि अधमर्णों को अनर्जित आय का श्रधिक भाग मिले ।” परंतु 
बहुत से विद्वान्‌ इसके विरुद्ध इस मत को पुष्ट करते हैं कि 
“सम्राज की उन्नति में जिस श्रेणी के लोगों ने जितना श्रम 
किया हो, उनको उसी के अनुसार अ्रनजित आय का अधिक 
भाग मिलना चाहिए ।” इसी के बीच में पक तीसरः पक्त भी 
है जो अनर्जित आयको उप्तमर्णों तथा अधमणों में समान 
भाग में बाँट देना चाहता हे । 

३--मापक संबंधी प्लिद्धांत 


मापक संबंधी सिद्धांतों पर विचार करने के पूर्ष इस बात 

पर विचार करना नितांत आवश्यक है कि कौन सा सिद्धांत 

समाज की दृष्टि से न्‍्याययुक्त हे और कौन सां सिद्धांत उत्त- 
११ 
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मर्ण तथा अधमर्ण की दृष्टि से उचित है | सभी लोगों के लिये 
तो कोई एक मापक उचित द्वो द्वी नहीं सकता; क्योंकि 
कीमते एक नियम से नहीं चलतीं | बहुत से पदार्थों का मूल्य 
चढ़ता है और बहुत से पदार्थों का मूल्य घटता है | अतः एक 
के लिये जो मापक ठीक होगा, धद्द दूसरे के लिये ठीक न 
होगा। बहुधा उप्तमणें तथा अ्रधमरण दोनो फो ही सुक़लान 
उठाना पड़ेगा । यह प्रायः उस समय होगा जब कि आधे 
पदार्थ का दाम जितना ऊपर चढ़े, उतना ही आश्े पदार्थ 
का दाम नीचे उतरे और इस प्रकार मृल्यसूची में किल्ती ढंग 
का पूव्वापिक्षया भेद न आवे। ऐसी भी स्थिति हों सकती है 
जब कि श्रधमर्ण को तो लाभ और उत्तमर्ण को हानि दहों। 
विषय को समभने के लिये कल्पना करो कि अ्रधमरण का पदार्थ 
मूल्यसची फ संपूर्ण पदार्थों का ६८४० थाँ भाग है और आधा 
दाम में गिर गया है । इसका परिणाम यह होगा कि सूढ्य 
सूची में तो बहुत भेद नहीं आवेगा जब कि उत्तमर्ण को सूल्य- 
सूची के अनुसार भुगतान करते हुए बहुत हो श्रधिक नुकसान 
पहुँच जायगा । समाज तथा राज्य ऊपर से इसको कितना ही 
न्‍्याययुक्त प्रकट करे, परंतु भिन्न भिन्न प्यक्तियों फे लिये तो यह 
अन्याययुक्त होगा ही। इसका अप्रलाप करना सघंथा कठिन है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अभी तक हमारे पास मूल्य 
का ऐसा कोई भाषक नहीं है जिसके झ्रनुसार भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों को दह्ानि.ल्लाम से वाया जा सके। मूल्य संबंधी 
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मापक की चंचलता से कभी किसी को नुकसान पहुँचेगा ओर 

कभी किसी को लाभ । समाज या राज्य अभी तक समथ नहीं 

हैं कि मूल्य संबंधी समस्या को उचित रूप से सरल कर सके | 

गज तथा सेर को देखकर बहुत से अथ-तत्वशों का ध्यान 
इस ओर गया दै कि सूट्य को भी किसी ऐसे ही स्थिर मापक 
से क्‍यों न मापा जाय ? परंतु ऐसा सिर मापक मुल्य के संबंध 
में केसे प्राप्त होगा, यद्दी स्पष्ट नहीं दैं। महाशय किले तो 
इसको असंभव समभते है । उन्होंने निम्नलिज्ित युक्तियाँ दी है- 

(१) भाँग ही मूल्य का मुख्य फारण है। माँग सदा बदलती 
रहती है। अ्रतः मुद्रा का मूल्य केसे खिर हो ? यदि माँग- 
रहित पदार्थ मुद्रा के लिये चुना जाय तो वद्द देर तक 
विनिमय का माध्यम नहीं रह सकता । 

(२) संपूर्ण पदार्थों के कीमत-संबंधी परिवर्तन को दिखाने- 
बाला मापक भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये उपयोगी नहीं 
सिद्ध हो सकता । क्योकि मूल्यसूची से जो मापक 
तैयार होता है वह भिन्न भिन्न पदार्थों के चढ़ाव उतार की 
मध्यमा होता है । मध्यमां किसी पदार्थ फे उतार 
चढ़ाव को फेसे बतावे ? भिन्न भिन्न पुष्पों को एकत्र 
कर उनसे यदि अतर निकाला जाय तो इस बात का 
जान सुगम नहीं रहता कि उसमे किस फूल का कितना 
अतर है । किसी औषध में कौन सा पदार्थ किस भात्रा 
में मिल्रा है, इसको जान लेना छुगम काम नहीं है। यही 
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दशा सूल्य-सूची की है। वह तो झोषध की तरह 
भिन्न भिन्न सूल्यों के योग से तैयार होती है। किसी 
एक या दो पदार्थे के उतार चढ़ाव से संबद्ध व्यक्तियाँ 

का न्याय उसके द्वारा करना ही महा अन्याय हे । 
स्थिर मापक का प्रांप्र करना समाज के लिये कहाँ तक 
हितकर होगा, अभी तक यही स्पष्ट नहीं हे । क्योंकि ऐसे 
मापक के द्वारा प्रायः उत्पादकों तथा व्यवसायियां को ही लाभ 
पहुँचेगा। श्रमियां को तो इससे नुकसान दी नुकसान है। 
खिर भापक के द्वारा श्रमियों की भ्रति तो घटाई जायगी और 
व्यवसायियों को श्रधिक पदाथे दिए जायेंगे। यदद क्यों ? यह 
इसी लिये कि व्यावसायिक पदाथों का दाम लड़ाई से पहले 
क्रमशः घट रहा था और श्रमियों की भ्रति बढ़ रही थी । खिर 
मापक समाज में स्थिरता लाने के लिये भ्रति को कम और 
पदार्थों के रूप में व्यवसायियों को अधिक लाभ देगा। यह 
कहाँ तक इृष्ट है, इस पर सभी विचारक विचार कर सकते हैं। 
उल्लिखित संदभे से स्पष्ट है कि स्थिर मापक की समाज 
को कुछ भी जरूरत नहीं है। समाज को तो ऐसा मापक 
चाहिए जो भिन्न भिन्न श्रेणी की सामाजिक स्थिति के अनु- 
सार लेन देन तथा पाररूपरिक व्यवहार का न्याययुक्त 
साधन बन सके। भ्रश्न जो कुछ है वह यही है कि झ्धमर्णं 
किस मापक के द्वारा अपने ऋण का संशोधन कर? ऋण- 
संशोधन झभी तक समान धन में या समान पदार्थ में ही 
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हांता रद्या है। उपयोगिता या सीमांतिक उपयोगिता आदि . 
में ऋण संशोधन सुगम काम नहीं है ; फ्योकि दोनों फा ही 
आधार मानसिक संतोष पर है जो सब व्यक्तियों में समान 
नहीं है । भ्रम को भी मापक नहीं भाना जा सकंता क्योंकि 
समय समय पर घहद भी बदलता रद्दता है। उसकी काय्ये- 
चामता घटती बढ़ती रहती है। मानसिक आमोद्‌, शारीरिक 
पुष्टि, उपयोगिता तथा श्रम में से एक के मापक मानने में 
दूसरे का न्याययुक्त विभाग नहीं दोता, इसका शान निम्न- 
लिखित सूची से उत्तम विधि पर हो सकता हे । 


ऋणादान का समय 


द्रब्यसंख्या शारीरिक मानसिक उपयोगिता. भ्रम 
पुष्टि. आमोद 
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कल्पना करो कि ऋण में चार पदार्थ ल्लिण गए। प्रथम 
सूची के अनुसार अधमणे को २५५ कुल उपयोगिता, कुछ 
दिनों का भ्रम, शारीरिक पुष्टि तथा मानसिक आमोद प्राप्त 
हुआ । समयांतर में यदि सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति 
के कारण पदार्थों का दाम गिर जाय, जैसा कि द्वितीय सूची 
से स्पष्ट है, तो अधमर्ण को उत्तमर्ण को समान मूल्य या 
समान घन खौटाने के लिये ७ पदायों के स्थान पर ८ पदार्थ 
लौटाने चाहिएँ। यदि भ्रम या उपयोगिता में ऋण चुकता 
करना हो तो भी पृ्वापेक्षा भिन्न मात्रा में ही उसको ऋण 
शरद करना पड़ेगा । उल्लिखित संदर्भ से जो कुछ सिद्ध होता 
है, चह यही है भिन्न भिन्न मापकों के अनुसार ऋण-संशोधन 
करते हुए भिन्न सिन्न राशि में ही उपयोगिता, श्रम या द्रव्य 
देने पड़ते हैं। ऋण में जितना घन लिया है, उतना ही उत्तमर्ण 
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को कैसे दिया जाय, यह समस्‍या पू्ववत्‌ ज्यों की त्यों बनी 
रहती है । 
४--मापक का वर्गीकरण 
भापक अनेक विधि के हैं जिनमे से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मापको 
के नाम इस प्रकार हैं-- 
( १२ ) द्रव्य-मापक (॥९ (१०४77007ए 808009870) 
( २ ) श्रम-मापक ( ९ 7,80507४ 88990970 ) 
( ३ ) कष्ट मापक ( "76 7050 09]40ए 8।/870%870 ) 
( ४ ) सीमांतिक उपयोगिता-मापक ( 7'॥९ 0/५727- 
79] 70]79 58890870 ) 
( ५ ) उपयोगिता-मापक (४6 7०७ एप्ताए 
509709870 ) 
( ६) क्रेताइवशेष-मापक . ( फ्र०७  ए४४००४३४४८:१ ७ 
9प्79]75 5:970 47०९ ) 
इनमें से अब क्रमशः एक एक मापक पर प्रकाश डाला 
जायगा । 
(१) 
द्ृव्यमापक ( 776 (००7१००ए 808700470. ) 
द्रृष्यमापक के अनुसार अधमणों को उसी ढंग का पदाथों 
लौटाना पड़ता है जिस ढंग का पदार्थ उन्होने ग्रहण किया हो । 
सिद्धांत यह है कि ग्रद्दीत धन के तुल्य धन ही अधमणण क 
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लौटाना चाहिए। इसी को उन्नत रूप देकर यद्द सिद्धांत 
निकाला गया है कि श्रधमर्ण तत्सदश पदार्थ भी लोटा सकता 
है। इस सिद्धांत में त्रुटि यह है कि यह पदार्थों की समोनता 
को ही देखता है, उनकी उपयोगिता तथा /उत्पत्ति-व्यय की 
ओर इसका कुछ भी ध्यान नहीं है। भारत में क्रमशः मेंहगी 
बढ़ी है। कश्चे माल का दाम बहुत द्वी श्रधिक चढ़ गया हे । 
लड़ाई से पदले जिस अधमर्ण ने १०० धोतियाँ ली थीं, लड़ाई 
के बाद भी यदि वद्द १०० धोतियाँ ही लोटावे तो यद्दध कभी 
नहीं कहा जा सकता है कि उसने ऋण उतारने में समान 
पदार्थ दे दिया । लड़ाई से पहले १०० धोतियों का उत्पत्ति- 
व्यय यदि्‌ २०० रुपया था, तो लड़ाई के बाद उन्हीं का उत्पत्ति- 
व्यय ४०० से भी अधिक पहुँच गया। दस दशा में समान 
धोतियों में ऋण उतारने का तात्पय्ये दुगुनी घोतियों में ऋण 
उतारना हुआ । क्‍ 

मुद्रा में ऋण उतारने में भी वही दोष है जो पदार्थों में 
ऋण उतारने का है। मुद्रा भी एक दृब्य है। द्व्यमापक के 
अनुसार जितनी मुद्रा उधार ली गई हो, उतनी ही मुद्रा में 
ऋण उतारना चाहिए। मुद्रा की क्रय-शक्ति पदार्थों के भाव के 
साथ ही साथ घटती बढ़ती रद्दती है। लड़ाई से पहले १०० 
रुपयो का जो महत्व था, क़डाई फे बाद उसका वह म द्वत्व नहीं 
रहा | पहले उससे जितना पदार्थ थ्राता थां, लड़ाई के बाद 
उसका आधा भी पदार्थ उससे नदीं आने लगा। चॉंंदरगुप्त 
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मोौय्ये के समय में राजकीय कवियों तथा कलकूरों की तनखाद 
मरे गोरजपुरी पैसा था, परंतु आजकल एै३ पैसों का कुछ भी 
मूल्य नहीं । उस समय एक पेसे में १ मन के लगभग अनाज 
आता था जब कि इतना अ्रनाज ग्राजकल सात या श्राठ रुपयों 
में आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रारूपी द्रव्य में भी ऋण 
उतारना समानता सिद्धांत के अनुकूल नहीं कहा जा सकता | 
बहुत से अथ-शासत्र्ञों का मत है कि गेहूँ को मापक मानना 
बाहिए। इसका मुख्य फारण यह है कि इंग्लेंड में चिरकाल 
तक गेहूँ की कीमत में भेद नहीं आया । वत्तंमान गमनागमन 
के साधनों के आविष्कार से पूर्व गेहूँ की कीमत किसी हृद 


तक खिर थी। शआाडम स्मिथ ने लिखा हे कि “संपत्ति तथा 


सभ्यता को वृद्धि के साथ साथ गेहूँ की कीमत में कभी 
भेद नहीं पड़ा ।” महाशय फ्रायर ने इस ओर यत्न किया और 
स्काटूलेंड के भिन्न भिन्न गेँशों की कीमतों की मूल्यसूची 
को प्रकाशित किया । एन्साइक्नोपीडिया ब्रिटैनिका में लिखा है 
कि स्काटलेंड में बहुत/से लेन देन में फ्रायर्‌ की गेहूँ की कीमतों 
के श्रनुसार द्वी काम किया जाता है । क्‍ 

गेहूँ को मापक बनाना कद्दाँ तक भ्रांतिपूर्ण है, इसका शान 
पिछले बीस सालों की गेहूँ की कीमतो से द्वी प्राप्त किया जा 
सकता है | अन्य पदार्थों के सदश ही पिछले सालों से गेहूँ की 
कीमतें बदलती रही हैं। भारत में तो गेहूँ तबसे बहुत ही 
मेहगा हो गया जबसे घद्द युरोप भेजा जाना शुरू हुआ | यह पूर्व 
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ही लिखा जा चुका है कि चंद्रगुप्त के समय में गेहूँ पेसे का 
एक मन के लगभग था। घिक्रमादित्य के समय गेहूँ पेसे का 
पन्द्रदद सेर से बीस सेर तक जा पहुँचा । बारहवों सदी में 
गेहूँ पैले का ५ सेर से ६ सेर तक था। मुसलमानी जमाने में 
गेहूँ शोर भी अधिक मँहगा हो गया | झाजकल रुपए में ५सेर 
से ६ सेर तक गेँ मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि गेहूँ को 
मापक बनाना कभी संतोषप्रद नहीं हो सकता | 

द्रव्यमापक के दोषों को देखकर बहुत से अर्थशास्तरज्ञों ने 
अनेक द्रबद्यमापक विधि पर समाज के व्यवहार को प्रचलित 
करना उचित समझा है। इस विधि के पत्त में पत्र-संपा- 
दकों से लेकर बहुत से व्यापारी-व्यवसायी तक हैं। श्रमियाँ 
में भी इसके पत्तपोषकों की कमी नहीं हे । 

: शझनेक द्रव्यमापक विधि के अनुसार बहुत से पदार्थों की 
सूल्यसूची तैयार करनी चाहिए और उसका मापक नियत 
करना चाहिए। इसी को श्रांग्ल भाषा में टेयुलर स्टेडर्ड (५४७ए- 
]877 8:890970) के नाम से पुकारा जाता है। मूल्यसूच्ी के 
सदश ह्वी टेवुलर स्टेंड्ड में विशेष घिंशेष प्रकार के पदार्थों की 
कीमतों की मध्यमा ली जाती है ओर उसी को लेन देन का 
आधार रखा जाता है। ऐसी सूची एक तो उस समय तैयार 
की जाती है जब कि ऋण लिया जाता है और एक सूची तब 
तैयार की जाती है जब ऋण उतारना होता है। यदि पहली 
सूची के समय कीमतों की मध्यमा १०० है, तो ऋण उतारने 
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के समय में भी उसको १०० ही देना पड़ेगा । विषय की सम- 
भने के लिये कहपना करो कि पहली जनवरी को देवदत्त ने 
१० पदार्थ उधार लिए जिनका सूल्य १००० रुपया है। अगले 
साख यदि पदली जनवरी को उन दस पदार्थों का पूछे मात्रा में 
&०० रुपया मूल्य होता है, तो देवदत्त टेबुलर स्टेडर्ड के अजु- 
सार दुकानदार या उत्तमर्ण को &०० रुपया ही देगा । 
टेबुलर स्टेंडर्ड का आधार प्रामाणिक कीमतों पर है। प्रामा- 

णिक कीमतों के लिये आजकल कई देशों में राजकीय 

कमचारी नियुक्त हैं जो समय समय पर कीमतों को प्रका- 
शित करते रहते हैं। यदि टेबुलर स्टेंड्ड फी सूची में किसी 
पक समय के सभी पदार्थ सम्मिलित हैं जो खरीदे तथा 
बेचे गए हो तो उनके द्वारा बनाई गई सूल्यसूची को मिश्रित 
द्रव्यसूची के नाम से पुकारा जाता हे। इस सूची का लाभ 
यह दिखाया जाता है कि इसके सहारे जो मज॒ष्य जितना धन 
ऋण में लेगा, उतना ही धन ऋण में उतारेगा । ऊपर से देख ने 

में तो यह विधि न्‍्याययुक्त प्रकट द्वोती है; परंतु वस्तुतः यह 
भी न्यायपूर्ण नहीं है। पूर्व विधियों के तुल्य यह भी दोषपूर 
है। आय पाप्त करने में जो फठिनाइयाँ हैं, उनकी इसमें उपेक्षा 
की जाती है। श्रनेक द्रव्य-विधि आय के साधनों की अपेक्ता 
व्यय को ही महत्व देती हे । 

समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन-निर्चाह के नियम 

को यदि जाना जाय तो यह स्पष्ट है किकीमतों की कमी से 
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लोगों का जीवन-निर्वाह उत्तम हो जाता है। सस्ती में पूर्चा- 
पेक्षया पदार्थों का प्रयोग बढ़ जाता है। इसके विपरीत मेँहगी 
में पदार्थों का प्रयोग घट जाता है। यदि अनेक द्वव्यविधि के 
अनुसार पदार्थों में ही ऋण का संशोधन किया जाय ओर 
पथ मात्रा में ही पदार्थ लोटाए जाये तो भी समान घन लौंदाया 
गया, यह नहीं कहा जा सकता। सस्ती में उत्तमणों के लिये 
पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता ((५+ए१ए४! .0]0ए) कम 
होती है ओर मेहगी में अधिक । स्रीमांतिक उपयोगिता 
के विचार से समान राशि में लोदाया हुआ पदार्थ उत्तमर्णो 
के लिये मंहगी के दिनो में अधिक और सस्ती के दिनो में 
पूर्वापेक्षया न्यून होगा । 
महाशय एल० एस० मेरियम ने भी अ्रनेक द्रव्यविधि को 
न्याययुक्त नहीं प्रकट फिया है | बहुत से पदार्थ देखने में समान 
होते हैं, परंतु समय के गुजरने के साथ ही साथ उनका महत्व 
पूवरर्पिक्तया बडुत ही घट जाता है। पदाथ दो प्रकार के होते 
हैं। एक तो केवल शरीर के पोषण के लिये द्वी उपयुक्त हैं और 
दुसरे मानसिक चंचलता के लिये संतोषजनक हैं | फैशन संबंधी 
चस्तुओं को दूसरी श्रेणी का दी समझना चाहिए । पाँच साल 
पहले जिस ढंग की बाइसिकल फैशन में थी, बहुत संभव है कि 
पॉँच साल के बाद उस ढंग की बाइसिकल का समाज में 
खवोथा ही प्रयोग न रहे। अनेक द्रव्यविधि के अनुसार पुराने 
फेशन की बाइसिकल लोटाते हुए देखने में तो समान धन से 
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ऋण-“संशोधन हुआं; परंतु वस्तुतः एक साथेक, समाजोपयोगो, 
सोमांतिक उपयोगिता-संपन्न पदार्थ के स्थान पर निरथंक, 
अनुपयोगी, सीमांतिक उपयोगिता-शूल्य पदार्थ लौटाया मया 


ओर इस प्रकार उत्तमर्ण को कुछ लाभ मिलने के खान पर 
हानि पहुँची । 


सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहियों का हिसाब किताब 
अनेक द्रव्यविधि के अनुसार नहीं चल सकता। अर्वाचीन 
ओऔद्योगिक जगत में लेनदेन का समय बहुत ही परिमित हे । 
अल्प काल के लिये ही ऋण लिया ओर दिया जाता है। अनेक 
द्रृव्यविधि के अनुसार काम करना कुछ भी सुगम नहीं हे । 
बहियो का हिसाब सूल्यसूची पर रखना बहुत ही कठिन है । 
यही कारण है कि श्रभी तक इस विधि को सब व्यवहारों का 
आधार नहीं नाया बगया। 


(२) 
श्रम-मापक (776 ,800://776४ 8:87१474 ) 


बहुत से अर्थशासत्रशों का विचार है. कि श्रम को चिर- 


कालीन लेनदेन का आधार बनाना चाहिए । श्रममापक विधि 
के निम्नलिखित तीन रूप है-- 


(क) भ्रम के समय को मापक माना जाय > भ्रम-समय: 
मापक । 
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. (ख्र) भ्रमसंबंधी व्यय को मापक रखा जाय >भ्रमन्‍्यय' 
मापक । 
(ग) सीमांतिक श्रम की अ्रतुपयोगिता को मापक बनाया 
जाय - भ्रम-अनुपयोगिता मापक । 
अम-समय भमापक विधि के पक्त में समशिवादी संप्रदाय के 
लांग ही विशेष रूप से हैँ । उनका बिचार है कि मूल्य का मुख्य 
कारण धरम ही है। एक सदश समय में बने पदार्थ एक दूसरे 
के समान हैं, अतः उनमें लेनदेन का संशोधन न्याययुक्त है । 
गंभीर विचार करने पर इस सिद्धांत के दोष स्पष्ट हो सकते 
हैं। एक सदश समय देते हुए भी भ्रम के भेद्‌ से पदार्थ भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं। रेशमी साड़ी तथा सूती साड़ी के घुनने 
में समान समय लग सकता है, परंतु भ्रम के भेद से दोनों 
चीज़ भिन्न भिन्न हैं। सूती साड़ियों में भी श्रम के भेद से 
समान समय में बनी साड़ियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। 
समय के गुजरने के साथ साथ भ्रम की काय्येक्षमता बदलती 
जाती है| थोड़े ही समय में पूर्वापेक्षया बहुत ही अधिक काम 
हो जाता है। इस दशा में श्रम के समय को मापक बनाना 
किसी प्रकार ठीक नहीं दो सकता । कलों के निकलने 
से और छोटी छोटी चीज़ो के लिये भी पैज्ञानिक आविष्कारों 
का सहारा लेने से श्रम-मापक-घिथि सर्वथा ही निरथेक 
हो गई है। 
भ्रम-समयमापक विधि के दोषों को दूर करने के शद्देश्य 
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से बहुत से अ्रथशासत्रशों ने श्रमच्यय मापक विधि (7४८ 
[.,9090०7-(005६ 57970970) के अनुसार काम करने का निर्देश 
किया है। लियोनार्ड कोर्ट ने नाइनटीन्थ संचूरी नोमक पश्न (अग्रेल 
१८६३) में लिखा है कि--“अ्रम के समय का बदला धम के समय 
से छुकता करने के पक्त में हम नहीं हैं । हम तो ध्रम को श्रम 
से और श्रम के कष्ट को श्रम फे कष्ट से चुकता करने को ही 
पर्सद करते है ।” इसी प्रकार श्राइम स्मिथ ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “एक अपठित अशिक्तित श्रमी का काय्ये सदियों 
तक सदृश बना रहता है; अतः उसी को मूल्य का मांपक 
बनाना चाहिए” | इस चावय से आडम स्मिथ का मतंल्ब 
श्रमजन्य कष्ट से है, न कि श्रमी की दैनिक भ्वति से | यदि नीच 
जाति के लोगो का शरीर सभी सदियों में एक सदश हृष्टपुष्ट 
रहा हो तब तो आडम स्मिथ का मापक किसी अंश तक ठीक 
हो सकता है । परंतु इतिहास इस बात को पुष्ट नहीं करता । 
अति प्राचीन काल मे शारीरिक श्रम किसी हद तक मापक 
हो सकता था, परंतु आजकल यह बात संभव नहीं है । अप- 
ठित तथा अशिक्षित श्रमियाँ में भी काय्यैक्षमता भिन्न मिष्त 
होती है। कलाों के आविष्कार से काय्येन्षमता फी भिश्नता 
ओर भी श्रधिक उच्च हो गई हे। मशीन से घास जोदना तथा 
कृ्ँ से पानी .निकालना और बात है ओर कूएँ से रस्सी से 
पानी खींचना तथा खुप सत्रे घास खोदना भिन्न बात है। दोनों 
की एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। 


[ १७द |] 


(दे) 
कष्ट-प्ापक (776 5प7077ए 58979970) 
प्रोफेसर जले. बी. क्लाक का मत है कि ध्रम-वयय के कष्ट को 
ही मापक बनाया जाय। परंतु कठिनाई तो यह है कि काय्ये 
या उत्पत्ति की विधि के भेद से श्रमसबंधी कष्ट भी भिन्न भिन्न 
हो जाता है । एक बटन दवाकर बिजली की शक्ति से बड़े बड़े 
लक्कड़ों को छाण भर में काट डालना और बात है ओर द्नि भर 
आरा चलाकर थोड़ी सी लकड़ी काटना दूसरी बात है। क्या 
दोनो कार्यों में श्रमसंबंधी कष्ट कमी समान हो सकता है ? 
पहले में एकमात्र बटन दबाना तथा बटन का छोड़ना है और 
दूसरे में दिन भर आरा चलाकर पसीने पसीने हो जाना है। 
आज से पाँच सो साल पहले एक धोती के बुनने में या 
एक घड़ी के बनाने में जो मेहनत थी, वह आजकल नहीं है | 
समुद्रयात्रा करनेवाले इस बात का अन्ुभव कर सकते हैं कि. 
भाष के द्वारा जहाज़ों के चलने से चक्का चलाने का कष्ट किस 
प्रकार कम हो गया हे । सारांश यह है कि उन्नति तथा आवि- 
ध्कार के कारण एक द्वी काम के करने में पूर्वापेच्चया कष्ट बहुत 
कम हो गया है । इस दशा में भ्रमजन्य भ्रतुपयोगिता या कष्ट 
को किस प्रकार मापक माना जा सकता है ? 
पक सटदश आर्थिक परिस्थिति में रहनेवाले लोगों में कष्ट- 
मापक विधि पर काम किया जा सकता है। हाथ से संपूर्य 
उत्पत्ति करनेवाले समाज में घंटों को लेनदेन का मापक बनाया 
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जा सकता दै। कठिनाई जो कुछ है वह यही है कि आजकल 
किसी राष्ट्र मे चिरकाल तक एक सदश परिस्थिति नहीं रह 
सकती । कल्नो का प्रचार दिन पर दिन सभी देशों म॑ बढ़ता 
जाता है । 

फेशन एक सदहश पदार्थों को भी समय के गुजरने के साथ 
साथ भिन्न भिन्न महत्व का कर देता है, इस पर पहले प्रकाश 
डाला जा छुका है। घंटों के बराबर रहते हुए और एक सदश 
पदार्थे के बनते हुए भी एक समय में एक पदार्थ का जो महत्व 
होता हैं, दूसरे समय में उस पदार्थ का वह महत्व नहीं रद्दता । 
यही कारण हे कि कष्र्मापक विधि का अवलंबन करना 
निरथंक है | 


(४) 
सीमांतिक उपयोगितामापक 
(7796 )(४7279] [70]0ए 58870270) 


पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता जिस प्रकार बदले, उसी 
प्रकार उनके लेनदेन का संशोधन करना चाहिए | इस विधि 
में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सीमांतिक उपयोगिता सब 
व्यक्तियों के लिये समान नहीं होती। समाज के खयाल से 
सीमांतिक उपयोगिता में जो परिवर्तन होते हैं, बहुत संभव 
है कि वह उत्तम तथा अधमणणों के अनुकूल न हो । 
१२ 


[ रैउड ] 
(४) 
उपयोगितामापक (॥४९ "०४४! ए08॥59 8828702:0) 


उपयोगितामापक विधि के सबसे बड़े पतक्तपोषक प्रोफेसर 
रास हैं । इस विधि के अनुसार अ्रधमर्ण को श्रम में या द्रव्य 
में ऋण का संशोधन न करके उपयोगिता में संशोधन करना 
चाहिए । उपयोगिता का तात्पय्ये भी बाह्य उपयोगिता 
ही है । ज्यों ज्यों व्यावसायिक उदच्नति होती जाती है, त्यो त्यां 
कुछ अधिक पदार्थ देकर ऋण का संशोधन करना चाहिए। 
उत्तमण को कुछ अधिक पदाथ देने के लिये इसी लिये लिखा 
है कि उन्नति के अंश का उसको भी कुछ भाग मिले । सस्ती के 
दिनों में उसने जो धन ऋण में दिया है, अधिक पदार्थ में ऋण 
का धन मिलने पर उसका मेँहगी का नुकसान भी किसी सीमा 
तक कम हो जायगा । 
उपयोगितामापक विधि भी पू्थ मापकों के सटश ही दोष- 
पूर्ण है। संक्तेपष से इसके कुछ दोष इस प्रकार दिखाए जा 
सकते हैं-.. 
(+) कितना अधिक पदार्थ दिया जाय, इसकी राशि के 
नियत न होने से उपयोगितामापक विधि अपूर्ण ही है। 
(ख) यदि कुछ अधिक पदार्थ दिया भी जाय तो भी अध- 
मरणण तथा उत्तमर्ण व्यावसायिक उन्नति से पूरी तरह 
लाभ नहीं उठा सकते । 
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(६) 


क्रेताउवशेषमापक विधि 
(॥%९ ए07९०४8८४"8 5प779]758 580790874) 

क्रेता को धन व्यय करने से एक विशेष प्रकार का छुख 
प्राप्त होता है। घन का व्यय करनेवालोौ की एक श्रेणी बनाई 
जा सकती है जो उनके सुझ्लों के तारतस्थ की द्योतक हो। 
सीमांतिक क्रेता वह है जो जीवनरतक्ता के अतिरिक्त अन्य 
कार्यों में धनव्यय करने में असमर्थ हो । वस्तुतः पदार्थों की 
कीमतों के निश्चित करने में वही एकमात्र कारण है। सीमां- 
तिक क्रेता को व्यय से न कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है ओर 
न कुछ विशेष हानि। अन्य केताओं की यह दशा नहीं हे। 
वह लोग व्ययजन्य सुस्नो के तारतमरूय को सामने रखकर 
खरीदते हैं और किसी हृद्‌ तक इस काय्य में खतंत्र हैं। खुख 
तथा खातंज्य के आधार पर उनकी एक श्रेणी बनाई जा 
खकती है। 

एक सट॒श घन-मात्रा से निर्धेन तथा धनिक को जो भिन्न 
भिन्न प्रकार का सुख प्राप्त होता हे, उसको समाज के सुख का 
मापक बनाया जा क्षकता हे। लेनदेन में इससे काम लेने के 
लिये पदार्थों की एक विशेष मात्रा को आधार बनाना चाहिए 
और उस मात्रा में लेनदेन का नियम करना चाहिए। कीमतों 
'के परिवत्तन से समान धन-राशि के द्वारा पदार्थों के जरीदने 


[ १८० ] 
मे पदार्थ की राशि में जो हास तथा वृद्धि हो, उसको सामा- 
जिक तत्वाँ का परिणाम समभाकर दोनों में ही बाँट देना 
चाहिए | द 
विषय को समभने के लिये कल्पना करो किइइ, फज 


+. -+पशनासासरूछ करके: ९ 





आदि एक विशेष धन-मात्रा के द्वारा प्राप्त सुख को सूचित 
करते हैं। यदि यह विशेष धन-मात्रा एक रुपया हो तो स्पष्ट 
है कि धनिक तथा निधन के लिये इसकी उपयोगिता समान 
नहीं हो सकती । कीमता के चढ़ने से बहुतों को कष्ट पईुँचेगा 
औझोर जितनी उपयोगिता उनको एक रुपए से प्राप्त होती थी, 
वह अब न प्राप्त होगी । कल्पना करो कि म ढ, न न, ८ प आदि 
उपयोगिताएँ पूर्वापेक्षया कम हो जाती हैं | क्रेताओं को कीमतों 
के चढ़ने से केवल म ६, न फ आदि उपयोगिता ही प्राप्त होगी । 
यदि ब क तथा श्र क सीधी रेखाएं हो तो इद तथा फ ज में जो 
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अनुपात है वही अनुपात इ म तथा फ न में होगा। परंतु वस्तुतः 
बक तथा श्रक खीधो रेखा में न होकर चाप की तरह होते हैं 
जैसा कि विंदुमय रेखा से सूचित है। इसका परिणाम यह है 
कि कीमतो के अ्रनुसार अवशिष्ट उपयोगिता में परिवत्तेन नहीं 
होते। इसी से यह भी स्पष्ट हे कि क्रेतापइवशेष मापक विधि 
भी कीमतों के परिवत्तनों से उत्पन्न लाभो तथा हानियों को 
दुरकर समाज को स्विरमापक देने में श्रसमर्थ है। कीमतों के 
कारण उत्पन्न सामाजिक विक्तोभ को आजकल मूल्य-सूची के 
द्वारा दूर करने का यत्न किया जाता है और भृति तथा लाभ 
से संबद्ध भिन्न भिन्न श्रेणियों के संबंधो को अखिर तथा अस- 
तोषमय होने से रोकने की चेष्टा की जाती है। परंतु वह भौ 
कितनी दोषपूर्ण है, इस पर पूर्व परिच्छेद में प्रकाश डाला जा 
चुका है । इस दशा में क्या किया जाय ? किस तरह स्थिर- 
मापक प्राप्त किया जाय ? यही समस्‍या है जिसपर गंभीर 
अन्वेषण की नितांत आवश्यकता है । 








० 


सातवों परिच्छेद 


मूल्य-संबंधी परिवतेनों को प्रभावित करनेवाले तत्व 


मुद्रा के मूल्य की अखिरता अधिक चिन्ताजनक हे। 
उत्तमर्णों, श्रधमणों, ब्यापारियों, व्यवसायियों तथा श्रममियाँ 
की आर्थिक सख्िति में इसका जो प्रभाव है, वह कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । सामाजिक वित्तञोभ में भी इसी को एक 
प्रधान कारण समझा जाता है। दृष्टांत खरूप कल्पना कीजिए 
कि रेटवे कर्मचारियों का माखिक वेतन १०० रुपए से २०० 
रूपए तक है ओर उनका खर्च इस वेतन में बड़ी कठिनाई से 
चलता हे। ऐसी दशा में किसी महायुद्ध के कारण मँहगी 
ठिग्ुण रूप धारण कर ले ओर कर्मचारियों का मासिक वेतन 
पू्वंचत्‌ बना रहे तो क्या अशांति किसी तरीके से भी रुक 
सकती है ? व्शिषतः उस दशा में जब कि रेलवे कमचारियों 
को यद्द बात पूर्ण रूप में मालुम पड़ जाय कि मँहगी से रेलवे 
कंपनी के हिस्सेदारों को पशद्चीस सेकड़े लाभ मिला है ओर 
बहुत सा धन स्थिर पूँजी बना दिया गया। खाभाविक ही है 
कि वद असंतोष तथा पारिवारिक ख्ों से कष्ट पाकर वेतन 
बढ़ाने के लिये कंपनी के स्वामियों को लिखें। परंतु वद लोग 
अपने आप से तनखाोद कथ बढ़ाने लगे । इसका परिणाम यद्द 
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[ रैमरे |] 


होगा कि रेलवे यूनियन बन जायगी ओर तनखाह बढ़ाने की 
खातिर हड़ताल की जायगी | यही बात सभी व्यचसायों तथा 
आफपिसो में होगी । हडताल के कारण सामाजिक संघटन एक 
नया रुप धारण कर लेगा; ओर यह भी बहुव संभव है कि 
कंपनी के मालिक अपने ही कर्मचारियों से चिढ़ जाये और 
हड़ताल का बदला समय पड़ने पर द्वारावरोध से निकाले । 

श्रमियों के सदश ही कीमतों का परिवरतेन व्यापारियों 
तथा व्यावसायियों के लिये हानिकर हो सकता है। व्यापारी 
तथा व्यवसायी प्रायः मँँदगी को पसंद करते हैं। कीमतों के 
चढ़ने से उनको अपने कम उत्पत्ति-व्ययवाले पदार्थ का अधिक 
दाम मिलता है और इस प्रकार उनकी अधिक आमदनी होती 
है। व्यापारी भी सस्ती को बहुत पसंद नहीं करते । पिछले महा- 
युद्ध में जमनी से रंग का आना बंद होते ही रंग बहुत मेहगा 
हो गया श्र रंग के व्यापारियों ने लाखों रुपए कुछ ही 
मद्दीनो में कमा लिए । 

उत्तमणों तथा श्रधमणों पर भी कीमतो का विशेष प्रभाव 
पड़ता है। प्रायः झाजकल व्यापारी लोग डधार लेकर ही 
कारोबार करते हैं। जब तक कीमत चढ़ती रहती हैं, तब तक 
उनको किसी ढंग की चिता का सामना नहीं करना पड़ता । 
परंतु ज्योही कीमतें गिरनी शुरू हुई त्योही स्थिति बदल जाती 
है। ऋण का रुपया चुकता करना कठिन हो जाता है। 

युरोप के इतिहास के विशेष श्रध्ययन से मालूम पड़ता हैं 


[ रैंपछ | 

कि मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिये आंदोलन सबसे 
पहले ऋणियों ने द्वी शुरू किया । उसके बाद श्रमियों 
ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसका मुख्य कारण यही है 
कि कीमतें दिन पर दिन चढ़ती जाती हैं जब कि श्रमियों तथा 
चेतनभोगियों का मासिक वेतन पूर्घचत्‌ स्थिर बना रद्दता है। 
कीमताो के चढ़ने से व्यापारियों, व्यवसायियों तथा कृषि- 
जीवियाँ को विशेष रूप से आर्थिक लाभ होता है । 

श्रमिया, उत्तमर्णों, अधमर्णों, व्यापारियों तथा व्यवसायियाँ 
में कीमतों के चढ़ने से श्रमियों को विशेष रूप से छुकसान 
द्वोता हे। श्रमी लोग कीमतों की खिरता को ही अ्रपने लिये 
हितकर समझते हैं; क्योंकि उनका मौद्रिक वेतन प्रायः स्थिर 
रहता है । कभी कभी अधमणों की दृष्टि से भी मुद्रा के मूल्य को 
स्थिर करने के लिये कद्दा जाता हे | परंतु इस बात पर गंभीर 
विचार नहीं किया जाता कि श्रधमण भी एक प्रकार के 
नहीं हैँ । बहुत से लोग व्यापार"यवसाय बढ़ाने के लिये धन 
. उधार लेते हैं. और कुछ लोग घरेलू ख्ों को पूरा करने के 
लिये कर लेते हैं। देखने में दोनों ही कर्दार हैं, परंतु दोनों 
की स्थिति समान नहीं कही जो सकती । क्योंकि एक मँहगी 
से लाभ उठाता है. और दूसरा नुकसान | विवाद आदि के 
लिये कज लेनेवाला यदि खिर वेतनभोगी हो, जैसा कि प्रायः 
भारत में होता है, तो मेँदगी से उसके घरेलू ख्चों में बहुत दी 
अधिक बढ़ जाने से कज् का चुकता करना उसके लिये सुगम 
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काम नहीं रहता । परंतु व्यापार व्यवसाय के लिये कर्ज लेने- 
वालों की यह स्िति नहीं होती । उनको मँहगी से लाभ पहुँ- 
चता है| मँहगी से उनके कम दाम के खरीदे पदार्थों का दाम 
चढ़ जाता है और उनको पूर्वापेक्चषया अधिक घन मिलता है । 
इसी ढंग का भेद उत्तमरणों में है। उत्तमणों में जो लोग एक- 
मात्र सूद पर निर्वाह करते हैं, मेंहगी से उनको बहुधा हानि 
पहुँचती है। ब्याज तो उनको उतना ही मिलता रहता है जब 
कि उनके घरेलू खच पूर्वापेच्तया बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं । 


' घरंतु उनका इस ढंग का नुकसान चक्षणिक ही होता है, क्योंकि 


मेंहगी के साथ ही साथ ब्याज की दर बढ़ जाती है, जैसा 
कि आगे चलकर दिखाया जायगा। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रमियोँ तथा अधमणों में कीमतों 
फे चढ़ने से श्रमियाँ को ही विशेष नुकसान पहुँचता है। श्रध- 
मर्णों म॑ं भी प्राय: खिर वबेतनभोगी अधमर्ण ही कष्ट पाते हैं । 
व्यापारीज्यवसायी अधमणों को इससे कुछ भी कष्ट नहीं 
होता; क्योंकि मेहगी से उनको अपने व्यापारीय या व्याव- 
सायिक पदार्थ का पूर्वापेत्षया बहुत ही अधिक दाम मिलता है। 

अभी लिखा जा चुका है कि उत्पादक व्यापारी-डयधसायी 
अधमणों को मेंहगी से हानि नहीं पहडुँचती । परंतु कुछ एक 
ऐसे भी अधमर्ण हैं. जिनको कीमतों के गिरने से भी नुकसान 
नहीं पहुँचता । कीमतों के गिरने से देखने म॑ उनको पदार्थों 
में अधिक ऋण देना पड़ता है, परंतु उत्पत्तिज्यय के कम दो 


[ रैप्द ै 


जाने से यह नुकसान नाममात्र को ही रह जाता है। यदि 
वह स्थिर आमदनीवाले हो तो कीमतो के गिरने से वह मास 
में पू्वापिक्षया अधिक धन बचा सकेंगे और इस प्रकार अपने 
पुराने ऋण के संशोधन में अधिक समथे हो जायेंगे। सारांश 
यह है कि चाहे कीमतें चढ़ ओर चाहे उतरे, अ्रधमरयणों को 
विशेष हानि नहीं पहुँचती । जब इस बात को सांमने रखा 
जांता है कि बहुसंख्या में लोग व्यापार-व्यवसाय के उद्देश्य से 
दी ऋण लेते है, तब तो अधमर्णों का सूल्य के मापक को स्थिर 
करनेवाला झ्रांदोलन निरर्थक तथा निःसार मालूम पड़ता है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि आजकल कर्ज 
व्रिद्र के स्थान पर अमीर बनने के लिये लिया जाता है| 
व्यापारी लोग अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिये उधार 
लेते है; कषक अपनी जमीन धरोहर के रूप में रखकर धन 
उधार लेते हैं, ताकि उधार धन को कृषि में लगाकर आमदनी 
करें । सारांश यह है कि आजकल लोग दरिद्रता या जरू- 
रत के कारण ऋणी नहीं है अपितु श्रमीरी के कारण ऋणी 
हैं। कीमतों की अस्विरता से यदि किसी के ऋण बढ़ जाते हैं, 
तो उससे कुछ भी विशेष चुकसान नहीं पहुँचता। इसमे 
संदेह भी नहीं है कि उसको सोचा हुआ लाभ नहीं प्राप्त 
होता । 

आ्राजकल व्यापारी व्यवसायी अट्पकाल के लिये ही ऋण 
लेते हैं । मेंदगी भी प्रायः धीरे धीरे होती जाती है। इससे 
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बहुत चुकसान नहीं पहुँचता । बंक से ऋण तो कुछ सप्ताहों या 
महीनों के लिये द्वी लिए जाते हैं। श्रमेरिका में कुल ऋणों 
का ६० प्रतिशतक अंश ऐसे ही ऋणों का है। बेंकों के बहुत 
थोड़े ही ऐसे ऋण हैं जो ६ से & महीनों तक जाते हाँ। 
अमेरिका कृषि संबंधी ऋण भी अब चाणिक ही हो रहे हैं। 
आज से कुछ वर्ष पहले उनका समय ४ साल से ५ साल 
तक था । 

कीमतों के गिरने से व्यापारियों तथा व्यवसायियाँ को 
नुकसान पहुँचता है । परंतु ऋण च्षणशिक तथा सामयिक 
होते हैं, अ्रतः इस ढंग का नुकसान किसी एक पर नहीं पड़ता। 
समय के गुजरने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके यह बहुत 
से मनुष्यों में बँट जाता है। जातीय ऋणों तथा सरकारी कर्जों 
के प्रलंबकालीन होने से जनता को नुकसान पहुँचता है। 
परन्तु चूँकि उनपर ब्याज की दर कम होती है, श्रतः यदद 
नुकसान भी बहुत ध्यान देने के योग्य नहीं है। दृष्ठांत खरूप 
प्रामेसरी नोटों पर ३६ प्रतिशतक का ब्याज खरकार देती है 
जब कि उसने मेंहगी तथा ब्याज की द्र चढ़ने के साथ साथ 
अन्य ऋण ६ से ७ प्रतिशतक ब्याज पर लिए हैं। इसका 
परिमाण यह है कि ३३६ प्रतिशक ब्याजवाले कागज का बाजारी 
दाम इस समय ५० से ६० के बीच में रहता है। जनता पर 
इस ब्याज का भार तथा ऋण की श्रधिकता की कमी प्राक्ृ- 
तिक कारणों से हो गई, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 


[ शव ] 


सटे के कारण भी कीमतों के गिरने से व्यापारियों तथा 
'व्यवसायियों का नुकसान बहुत नहीं होता । सद्गा खेलनेवाले 
पदार्थ की उपलब्धि तथा माँग अ्रनुमान करते रहते हैं ओर 
अपने अनुमान से सटे के द्वारा उसकी कीमतो को धीरे धीरे 
बदलते हैं। यदि यह लोग न हो तो लोगों को कीमतों के 
चढ़ांव उतराब का पहले से ही ज्ञान न हो और कीमते कभी 
एक दम बहुत चढ़ जायें ओर कभो एक दम बहुत उतर जायूँ। 
सद्दा खेलनेवाले की मतो के परिवतंन को नियमबद्ध, मन्द तथा 
ऋमिक बना देते हैं| इससे भी कीमतो के गिराव से ऋणियों 
को बहुत नुकसान नहीं पहुँचता । 

पोफेसर इविंग' फिशर का मत है कि ब्याज की द्र मुद्रा 
की क्रय-शक्ति के साथ ही साथ बदलती रहती है। मुद्रा की 
ऋरय-शक्ति यदि दिन पर दिन घटती जाय तो इसका प्रभाव झुद्रा 
के बाजार पर पड़ेगा। बट्दे की द्र मुद्रा की माँग के अनुसार चढ़ने 
उतरने लगेगी । अधिक माँग होने पर बह्े की दर भी बढ़ 
जायगी ओर माँग फे कम होते ही वद्द भी कम हो जायगी। 
कजणिक तथा सामयिक ऋणों में यह बात विशेष रुप से 
प्रत्यक्ष है । 

उत्तमरण बहुत श्रम से धन बटोरते हैं। ऐसे भी बहुत से 
सूदखोर हैं जो आत्मिक भोंगघिलास का तनिक भी खयाल 
न करके दिन रात धन अजेन में ही चिंतित रहते हैं। खाभा- 
विक दी दे कि दूसरों को प्रयोग करने के लिये धन देने से 
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पूर्व वह इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको पुराने श्रम 
तथा तपस्या का भी कुछ पुरस्कार अवश्य दी मिल्रे । मुद्रा का 
मूल्य घठ रहा है या बढ़ रहा है, इससे उनको क्या मतलब ? 
उनको तो अपनी पूरी रकम पर कुछ न कुछ पुरस्कार लेना ही 
है । इसी पुरस्कार का नाम मुद्रा बाजार में ब्याज है। अर्थ- 
शाख्शों की दृष्टि में यह बात आर्थिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो 
सकती है; क्योकि उनको तो इसी बात का खयाल होता है 
कि १०० मूल्यसूची पर उधार दिया हुआ १०० रुपया सात 
या आठ रुपए सालाना ब्याज कमाते हुए कभी लाभ का 
कारण नहीं हो सकता, यदि मूल्यसूची १५० पर जा पहुँची 
हो; च्णिक या सामयिक उधार में प्रायः यह नियम नहीं काम 
करता; क्योंकि पूंजी के खिर होने से मुद्रा के मूल्य का परि- 
वर्तेन ब्याज के रूप में प्रकट होता है । प्रोफेसर फिशर ने अनेक 
प्रमाणों से यह सिद्ध कियां है कि कीमतों के चढ़ने के साथ 
सूद की दर भी चढ़ जाती है। उन्होंने इस बात को 
दिखाने के लिये जो सूची दी है, वद्द इस प्रकार है |# 


्जानजड- चिकन 


#... 0 ए.76टंथ70% गत ॥# (65(,”? 2,767, +॥005, 2900. 
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उनल्लिखित इक्ीस तुलनाओं में १७ स्थान इस बात को 
सूचित करते हैं कि महंगी के साथ ही साथ ब्याज की भात्रा 
बढ़ जाती है और फेवल एक स्थान इससे विपरीत नियम को 
प्रकट करता है। शेश तीन स्थान दोनों ही दशाओं में ब्याज 
की द्र को सिर दिखाते हैं। सालों की दृष्टि से सूची में लंडन 
दम, न्‍्यूयार्क ४०, बलिन ३०, पैरिस २०, फल्नकत्ता तथा टोकियो 
१६ तथा शंघाई & है। कुल मिलाकर भिन्न भिन्न देशों के २०५ 
थर्षो की ब्याज की दर सूची में दी हुई हे। इतने अधिक वर्षों 
का यह अनुभव कि मेहगी के साथ ही साथ ब्याज की दर 
बढ़ती है, असत्य नहीं दो सकता । इस नियम का जो कुछ 
महत्व है, वह यही है कि इससे यह खिद्ध होता है कि अधमरों 
या उत्तमर्णों की आमदनी म॑ कीमतों के चढ़ने या उतरने से 
कोई विशेष धक्का नहीं पहुँचता । 
मूल्य-सूचियों के द्वारा ऋण संबंधी शर्तों को स्थिर रूप 
देना कहाँ तक हितकर होगा, इस प्रश्न का निणुय करना 
सुगम काम नहीं है। यदि मृल्य-सूची के द्वारा जेवार्षिक लेन- 
देन को स्थिर रुप दिया जाय तो प्रलंबकालीन लेनदेन को किस 
अ्रकार नियम में बाँधा जाय ? ऋणी व्यापारियों को कीमतों के 
गिरते समय नुकसान होता है; परंतु इसका यह मतलब नहीं 
है कि यह लुकसान किसी सामाजिक अन्याय का परिणाम हे । 
उनके अनुमान का ही इसमें दोष हे । यदि कीमतों के गिरने 
को वह अपनी सूच्म दृष्टि से न देख सके और मेहगी का 


[| १६२ ]ै 


अनुमान करके ऋणों को बढ़ावें ओर अपनी दुकान में श्रधिक 
माल भर ले तो इसमें किसका दोष है ? ऐसे मोके पर ऋण 
का भार यदि उन पर और भी अधिक उम्र रूप धारण कर ले, 
तो मूल्य-खूची के द्वारा उसका संशोधन करना भारो भूल 
करना होगा | 

उल्लिखित संपूर्ण संदर्भ का तात्पय्ये यह है कि खरोँ- 
मुद्रा ही मूल्यों का सबसे उत्तम मापक है। निस्संदेह खर्ण के 
मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, परंतु वह अन्य सब मापको 
की अपेक्षा निर्दोष है । श्रम, वेतन, अन्न, गेहूँ आदि को 
मूल्यों के मापने का साधन बनाना कभी ठीक नहीं हो 
सकता | द्िधातवीय छुद्रा विधि का भी अवलंबन ठीक नहीं" 
हैं। सोने की मुद्रा अकेली ही पर्य्याप्त है। सोने की भात्रां का 
कम उत्पन्न होना किसी सीमा तक चिता का कारण हो सकता 
है। परंतु उन्नीसवीं सदी का अनुभव तो यही बताता है कि. 
अरूरत के अनुसार खरण की उत्पत्ति हो जायेगी। नए नए 
आविष्कार जरूरतों के पूरा करने के लिये निकाले जायेंगे ओर 
खर्ण की परिमिति से उत्पन्न खतरों को खुगमता से दी दूर 


कर दंगे । 
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आठवों परिच्छेद 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि 


१--द्विधातवीय घुद्रा विधि का स्वरूप 
मुद्राएँ घातु से बनती हैं । धातु की कीमतें स्थिर नहीं है! 
वह बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ उतरती चढ़ती 
रहती हैं। यही कारण है कि मुद्रा सदश भापक प्रामाणिक 
भापक नहीं । गज या तोल के बाटों के अ्रदूल बदल तथा प्रति 
दिन के भेद से व्यापार-व्यवसाय तथा लेनदेन को जो घक्का 
पहुँच सकता है, वही धक्का मुद्रा की कीमतों की चंचलता से 
आर्थिक संसार को पहुँच रहा है । श्र्थ-तत्वज्ञों ने अनेक तरीके 
स्रोचे | मुद्रा के स्थान पर गेहूँ, मेहनत आदि अनेक चौजों को 
मापक नियत करने का यत्न किया गया, परंतु सफलता अब 
तक न हुई । 
बहुतों का विचार है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि से मुद्रा 
की चंचलता किसी ह॒द्‌ तक कम की जा सकती है । 
द्विधातवीय मुद्रा विधि से उनका तात्पय्ये यह है कि प्रत्येक 
समाज मुद्रा के विचार से स्रोने चाँदी को एक सदश महत्व 
दे । किसी एक विशेष धातु पर ही वद्द अ्रपनी प्रीति न्‍्यौछावर न 
करे । टकसालो में दोनों धातुओं के सिक्के समान रूप से बनाए 
श्ड्वे 


[ १४४ ] 


जाये । जो कोई पुरुष चाहे, टकसाल में सोना चाँदी ले जाकर 
स्वेच्छापूवेंक सिक्के बनवा ले । राजा दोनों दी धातुओं को समान 
दृष्टि से देखे ओर समान खुगमता से दोनों ही धांतु के सिक्के 
बनवाए। खजाने के विचार से भी दोनों धातुओं के सिक्कों में 
कोई भेद न समझा जाय । दोनों द्वी धातुओं के सिक्के एक सदश 
कोश-प्रवेश्य ( .,९28] (९7706: ) हो। शष्टू के प्रत्येक व्यक्ति 
को यह अधिकार हो कि वह अपना ऋण जिस सिक्क में चाहे, 
चुका दे । उत्तमर्ण या अधमण बिना संकोच के दोनों धातुओं 
के सिक्के ग्रहण करे ओर व्यापारी तथा व्यवसायी भी इस 
मामले में चूँ चाँ न करे । समय समय पर राज्य दोनों धातुओं 
के सिक्कों के अद्ल बदल का अ्रनुपात नियत किया करे । लड़ाई 
से पहले यही अनुपात भारत में १४:१ का था और पिछले 
साल से सरकार ने यही श्रनुपात १०:१ कर दिया है। 
मुद्रा की कीमतों की चंचलता रोकना आवश्यक है । उत्तम 
मुद्रा वही है जिसकी कीमत स्थिर रहे। निस्संदेह सो ने चाँदी 
की कीमतें गेहूँ या चने की तरह लचकीली नहीं । परंतु इनमें 
चह खिरता नहीं जो समाज की शांति के लिये आवश्यक 
है। मूल्य-सूची से इस दोष को दूर करने का यत्न किया गया, 
परंतु सफलता कोसा दूर है । सोने चाँदी के मूल्यों या कीमतों 
की चंचलता का अज्ञुमान इसीसे किया जा सकता है कि 
१४६७-७७ में क पदार्थों के लिये यदि १०० रप्ती सोना मिलता 
था तो १६०० में ७५७ रत्ती सोना मिलने लगा । इसी प्रकार 


रब # 0200] 
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तीस वर्षो में चाँदी फी कीमत सोने फे बदले में आधे से भी 
कम हो गई। कल्हण के समय में पैसे का चार सेर भ्रनाज 

आता था। मुसलमानी काल तक यह भाव बह्ुुत नहीं बदला । 

परंतु श्रब क्या यह दालत है ? अब एक छुटाँक से दो छुटाँक 
तक ही अनाज पैसे में आता है। ध्यान से देखा जाय तो 
मालूम पड़े कि पुराने जमाने की पेसे की क्रफशक्ति आजकल 
के एक रुपए के बराबर थी । यदि मुद्रा की कीमतों में चंचलता 
न होती तो इतना भेद्‌ न पड़ता । 
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| १८८६ से १६०० तक सोने की उत्पत्ति बढ़ती रही, 
। जिसका व्योरा इस प्रकार हैः--- 

“ सन्‌ खोने की उत्पत्ति (आउन्स में) 

- १८६६-७० ६१३२२६५ 

१८७१-७२ ५६०४३०३ 

; १८७६-४० ५२६६८११ 

! श्८्मपऐ-म्पे ४&६१३२५५० 

हे श्द्ध८द-<० ३३०२०:३७ 

ः १८४६ &८२००७५ 

| १८६८ १४०३५१७६ 

* 4 ३५५६७३६५ क्‍ 
। सोने की उत्पत्ति के बढ़ने के साथ साथ सोने-चॉदी की 


क्रयशक्ति घटती जा रही दे । इसका व्यौरा इस प्रकार हैः-- 


नि व हम न 
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सन्‌ खोने की क्रयशक्ति चाँदी के बदले खोने की मात्रा 


१८४६६-७७ १०० १०० 
१8 १०२ &५'् 
श्द्चद्न० ब्घ्र ८५९& 
१४७० ७२ ७८8 
१८&६ ६१ ५१०" 
१८&& द्८ 8५: १ 
१&०० ७३"'७ “282 


सोने चादी की कीमतों में जो भेद आया है, उसका ज्ञान 
उन्लिखित ब्योरे से प्राप्तकिया जा सकता है। इस भेद के कारण 
समाज में जो अशांति पैदा हुई, उसका वर्णन महाशय हेलम ने 
अपने ज्वाइंट स्टेन्टर्ड नामक ग्रन्थ में श्रच्छी तरह से किया 
है। अ्रगले प्रकरण में श्रब उसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


२---मौद्रिक धातुओं की कीमतों के परिवत्तन के दोष 


मौद्रिक धातुओं की कीमतों में जो परिवत्तन दोते हैं, 
उनसे समाज को निम्नलिखित हानि पहुँचती हें । 


(१) प्रत्येक प्रकार के कर का बढ़ना । यदि किसी जाति पर 

कर एकद्म दुगुना कर दिया जाय तो अशांति का कोई अंत न 

रहे | पर अन्य रूप से जब यही हो जाता है तब लोग चुपचाप 

_खद्दन कर लेते हैं। जो लोग पहले १०० भन गेहूँ बेचकर अपने 
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कर से मुक्त दो सकते थे, भोद्धिक धातुओं की कीमतों के 
परिबरत्तन से १५० मन गेहूँ बेचने पर भी प्रायः उनको राज्य- 
कर से मुक्ति नहीं मिल्रती । 

(२) ऋणी जातियों को नुकसान । इंग्लेंड की ऋणी जातियाँ 
अपना कञ्चा माल बेचकर ही कर्ज से मुक्त होती हैं। मोद्विक 
धातुओं की कीमतों के परिवत्तंन से अब उनको कज चुकता 
करने के लिये अपना बहुत द्वी अधिक माल बेचना पड़ेगा । 

(३) कीमतों के कम होने से विज्ञोम । जब पदार्थों का सूल्य 
घटता है, तब व्यवसायपतियों के लाभ कम हो जाते हैं। 
इसका प्रभाव ब्याज की मात्रा तथा भ्वति पर पड़ता है। दोनों 
का द्वी घटना आवश्यक हो जाता है। धीरे धीरे भूमि, मकान, 
कलयंत्र तथा शिल्पीय पदार्थ आदि अनेक चीजों की कीमते घट 
जाती हैं। इन सब का धक्का व्यापार पर लगता है । व्यापा- 
रियो का जीवन खतरे में पड़ जाता है। मजदूर बेकार होकर 
नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं। मेहनतियों 
तथा पूँजीपतियों का फूगड़ा भयंकर रूप धारण करता है। 
हड़ताल तथा द्वारावरोध से समाज के कष्ट बढ़ जाते हे। 
राज्यों को भी राज्यक्रांति के भय से द्निरात बेचैन रद्दना 
पड़ता है। सारांश यद्द है कि मोद्िक धातुओं की कीमतों का 
परिधत्तन समाज को भयंकर तौर पर विक्षुब्ध कर देता है । 

(४) जातीय स्पर्धा । कीमतों के गिरने से जातीय दविद्वेत्र 
बढ़ता है। सभी राज्य अपने अपने देश के व्यवखाग्ी को 
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विदेशी सस्ते माल से बचाने कां य्ष करते हैं। सामुद्रिक 
चुंगियों का प्रयोग किया जाता है। खाभाविक है. कि इससे 
व्यापार शिथित्न हो और जातीय मनोमालिन्य किसी नए 
यूरोपीय युद्ध का श्रीगणेश करे । 

सारांश यह है कि मुद्रा की कीमतों में परिवत्तन समाज 
के लिये श्रनिष्टकर है । इसके कारण व्यापोर-व्यवसाय तथा 
लेनदेन मे पर्य्याप्त विक्ञोभ उत्पन्न हो जाता है। अ्रभी तक कोई 
उपाय नहीं मालूम पड़ा जिससे मुद्रा के इस दोष को दूर 
किया जा सके । जो कुछ किया जा सकता है वह यही है कि 
समाज को इसके हानिकर प्रभावों से बचाया जाय | बहुत से 
अर्थ-तत्वश्ों का मत है. कि द्वधिधातवीय मुद्राचिधि का सबसे 
बड़ा गुण यह है कि यह ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण हे। 
इसका प्रयोग भिन्न भिन्न समयां में होता रहा और इसने 
समय समय पर समाज को भिन्न भिन्न कष्टो तथा बाधाओं से 
बचाया । इसके गुण प्रत्यक्ष किए जा चुके हैं. ओर इसके फलों 
को समाज देख चुका है। 


३--्विधातवीय झुद्राविधि के लाभ 
यह पहले दी लिखा जा चुका है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि 


के अनुसार समाज में सोने चाँदी का एक सदृश महत्य दोना 


जाहिए। दोनों ही धातुएँ लेनदेन म॑ समान रुप से चलनी 
. आाहिएँ और नियत विनिमय. की मात्रा पर दोनों धातुओं का 
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अद्ल-बदल होना चाहिए। ऋणी लोगों को यह अधिकार 
होना चाहिए कि वह सस्ती धातु की मुद्राएँ बनाकर अपने 
ऋण अदा कर सके। इससे उत्तमणों को कुछ भी भय नहीं । 
क्योंकि द्विधातवीय मुद्रा-विधि में मुद्रा तथा धातु की कीमतों 
में बहुत भेद नहीं होता । द्वधिधातवीय मुद्रा-विधि के पक्तपाती 
अपने पक्त में निम्नलिखित युक्तियाँ पेश करते हैं--- 

(१) मूल्य की स्थिरता । सोने चाँदी की मुद्राएँ यदि समान 


रूप से कोश प्रवेश्य ( [,22०) ॥८०१९० ) हो तो सिक्के का 


भंडार बढ़ जायगा। सिक्की के मूल्य में बहुत परिवर्तन न 
होगे। इसका मुख्य कारण यह है कि सोना चाँदी सिक्के के 
तौर पर समान रूप से प्रयुक्त दोते हुए एक दूसरे की कीमतों 
को प्रभावित करेंगे ओर जहाँ तक हो सकेगा, मुद्रा की कीमतों 
को स्थिर रखेंगे । 

(२ ) व्यापार की दृद्धि । द्विधातवीय मुद्रा विधि के पत्त- 
पातियों का मत है कि यदि एक धातु के स्थान पर अनेक 
धातुओं की मुद्राएँ कोश प्रवेश्य दो और समाज में समान 
रूप से चलती हाँ तो मोद्रिक धातु का भणडार बहुत ही 
अधिक बढ़ आय । भराडार के बढ़ने का परिणाम यह होगा 
कि धातु की कीमतें बहुत जरदी न गिरंगी और न बढ़ेगी । 
जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब में १०० घड़े पानी डालने 
पर भी उसकी वृद्धि इतनी अल्प होती है कि उसका देख लेना 
सुगम काम नहीं, उसी प्रकार मोद्रिक धातु के बहुत बड़े भंडार 
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में किसी एक धातु की उत्पत्ति का बढ़ना घटना कुछ भी प्रभाव 
नहीं डालता। परंतु यदि यद्दी भंडार छोटा दो तो जैसे एक 
छोटे से गड्ढे को १०० घड़े से कुछ कम घड़े ही भर सकते हैं 
ओर एक घड़ा पानी भी उसके तल को ऊँचा या नीचा कर 
सकता है, वैसे ही एक धातु की मुद्रा चलानेवांले देशों में मुद्रा 
की कीमते धातु की थोड़ी से उत्पत्ति के घटने या बढ़ने दी से 
घटने या बढ़ने छागती हैं| व्यापार की वृद्धि के लिये श्रावश्यक 
है कि धातु की कीमतें बहुत जल्दी न घट ओर न बढ़ ही । 
कीमता के परिवर्तन की मंदता ही व्यापार की वृद्धि के लिये 
अभीष्ठ हे। द्विधातवीय मुद्रा विधि का सब से बड़ा गुण भी 
यही है कि इससे धातु की कीमते बहुत जल्दी घटती बढ़ती 
नहीं । उनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है । 

(३) कीमतों के गिरने का प्रभाव | यह पहले ही लिखा जा चुका 
है कि द्विघातवीय मुद्रा विधि के अचुसार कीमत स्थिर रहती 
हैं। यदि उनमें परिवर्तन भी आता है तो वह बहुत ही मंद 
होता है। १८७१ में योरप के बहुत से देशों में सोना-चाँदी 
समान रुप से सिक्के के तोर पर व्यवहार में लाया जाता था | 
युरोपीय राष्ट्री की उस समय जो खिति थी, उसका ब्योरा 
इस प्रकार हे--- 

सुवण सिक्का. द्विधातवीय सिक्का चाँदी का सिक्का 
ग्रेटब्रिटन फ्रॉस पशिया 
पुतंगाल,.. इटली - ... जर्मनी 


है 
है 
4 
है 
है, 
| 
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थ्की खिट्‌जलेंड स्वीडन 
ग्रीस नाव 
रूस हालेंड 
संयुक्तप्रांत श्रमेरिका 


सन्‌ १८७३ से १६०० तक सोने चाँदी की स्थिति भिन्न 

भिन्न राष्ट्री मे जिस प्रकार बदली, इसका ब्यौरा इस प्रकार है- 

सुवर्ण सिक्का खुबर्ण तथा चाँदी का सिक्का चाँदी कां सिक्का 
ग्रेट ब्रिटन भारतवर्ष (सोने का सिक्का 


पुतंगाल नाम मात्र में) चीन 
टर्की जापान भारत 
आांस संयुक्तप्रांत अमेरिका 

जमनी 

इश्टली 


सन्‌ १६०२ तक भिन्न भिन्न राष्ट्री ने चाँदी का सिक्का 
छोड़कर एकमात्र सोने का सिक्का ही चलाना शुरू किया। 
इससे सोने की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गईं। अन्य कार्थ्यों 
में भी सोने की खपत पूर्वांपेच्षा अधिक हो गई | परंतु माँग के 
अनुसार सोने की उपलब्धि न बढ़ी, इससे सोने की कीमते 
बहुत ही अधिक चढ़ गईं। इससे यूरोप में अन्य पदार्थों की 
कीमतें गिरने लगीं। कजदारों पर कज्ज का भार बढ़ गया 
ओर वह सब विक्तोभ समाज के सिर पर मेंडराने लगा 
जिसका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। यूरोप के राष्ट्र यदि 
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दोनों ही धातुओं की मुद्राएँ चलाते रहते तो वे इस दुरवस्था 
से बच जाते । 

(४) अंतर्जातीय व्यापार की स्थिरता। द्विधातवीय सुद्रा के 
पक्तपातियों की चौथी युक्ति यह है कि दोनों धातुओं की 
मुद्राएँ यदि सभी राष्ट्री में चले तो अंतर्जातीय व्यापार की 
बहुत सी बाधाएँ दुर हो जायँ। विनिमय की द्र ( 7२४६९ ०४ 
7४0०४०॥72० ) का रूगड़ा किसी श्रंथ तक मिट जाय। इस 
समय हालत यह है कि यूरोप के राष्ट्री ने तो एकमात्र सोने 
का सिक्का चलाया हुआ है ओर एशिया के राष्ट्र चाँदी के 
सिक्का को ही व्यवहार में ला रहे हैं। दोनों ही महाद्वीपों का 
एक दूसरे के साथ बहुत ही अ्रधिक व्यापार है। यूरोप के 
लोग अपने माल का दाम सोने के सिक्के में लेते हैं और एशिया 
के लोगों को उनके माल का दाम चाँदी के सिक्कों में देते है । 
समय समय पर भिन्न भिन्न देशों के सिक्कों के पारस्परिक 
अदल-बदल का अनुपात आर्थिक नियमों के अनुसार नियत 
दोता रहता है। जो कुछ कष्ट है चद् यही है कि कभी कभी तो 
विनिमय की द्र व्यापार की सहायक ओर कभी कभी 
व्यापार की बाधक होती है। 

यूरोपीय मद्दायुद्ध में यूरोप के राष्ट्री ने एशिया से बहुत 
दी अधिक माल मँँगाया । इंग्लेंड भी किसीसे पीछे न रहा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के खतम हो ने पर विनि- 
मय की दर इस कद्र बिगड़ी कि यूरोपीय राष्ट्री को सिर तक 
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उठाना कठिन हो गया। भारत में इंग्लेंड का राज्य है । इंग्लेंड' 
को आर्थिक विज्ञोभों से बचाने के लिये महाशय हेली ने 
रिवस काउंसिल्स बिल बेचे ओर भारत का एक अरब के लग- 
भग धन पानी में मिल्लाकर उसने इंग्लेंड का उद्धार किया । 

सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंग्लेंड के हितों को सामने 
रखते हुए उसने घिनिमय की द्र १५११ के स्थांन पर १०१ कर 
दी । भारतीयों ने इसका खुल्लमखुल्ला विरोध किया, परंतु सर- 
कार मे कुछ सुनाई न हुए । अभी तक विनिमय की द्र का 
भगड़ा पूर्वंवत्‌ विद्यमान है। १०११ का अजुपात सामने रख- 
कर जिन ब्यापारियों ने इंग्लेंड से माल मेँगाया था, उनको 
लाखों तथा करोड़ो का चुकसान उठाना पड़ा; क्योंकि विनि- 
मय की द्र पुनः १५:१ पर जा पहुँची थी । १६२१ के श्रंतिम॑ 
दिनो से विनिमय की दर कुछ कुछ रुधरने लगी हे | परंतु 
जातीय मनोमालिन्य श्रभी तक ज्यों का त्योँं मोजूद है । 

द्विधातवीय मुद्रा-विधि में इस ढंग के झगड़े का कोई 
स्थान नहीं। यह एक ऐसा लाभ है जिसको भुलाया नहीं 
जा सकता। 


४--द्विधांतवीय मुद्राविधि पर एक विचार 


द्विधातवीय मुद्राविधि के जो जो लाभ दिखाए जाते हैं, 
उनको पूर्व प्रकरण में दिया जा चुका है । वह लाभ कहाँ तक 
सत्य हैं, उनमें कद्दाँ तक अत्युक्ति है और द्विधातवीय मुद्रा- 
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विधि के चलाने में क्या क्या कठिनाइयोाँ है, इत्यादि बातों पर 
इस प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा । 

द्विधातवीय मुद्राओं के चलाने में सबसे बड़ी उल्लकन यह 
है कि दोनों धातुओं की मुद्राओों के विनिमय का अनुपात कौन 
नियत करे ? इसमे तो संदेह दी नहीं है कि यह काम न तो 
कोई बड़ा राष्ट्र कर सकता है और न कोई राज्य दी। राष्ट्रों 
पर इस अनुपात का भार छोड़ा नहीं जा सकता; क्योंकि 
सभी खार्थ-परायण हैं; ओर द्विघातवीय मुद्रा के पक्त म॑ भी 
आम तोर पर बड़े बड़े राष्ट्र नहीं हैं। मदहाशय गिफन जैसे 
व्यक्ति का मत है कि राज्य इस अनुपात को नियत न करें; 
क्योकि राज्य द्वारा नियत अनुपात कुछ भी समय तक स्थिर 
नहीं रह सकता । 

आजकल अर्थ-तत्वशों का मत द्वै कि राज्य या राष्ट्र 
आशिक घटनाओं में परिवर्तन किसी हद तक ही कर सकते हैं । 
जहाँ तक दो सके, उनमे हस्तत्तेप न करना चाद्विए । यद्दी कारण 
है कि सोने चाँदी की मुद्रा के विनिमय का अज्ञुपात बाजार 
द्र पर ही छोड़ना उचित है । यदि यह न किया जाय तो दोनों 
धातुओं की मुद्राएँ चल ही नहीं सकतीं । क्योकि जिस मुद्रा में 
बाजार भाव से धातु अधिक होगी, उसकी मुद्राएँ रोक ली 
जायँगी; ओर यदि्‌ बाजार भाव से धातु कम हुई तो बाजार 
से धातु ख़रीदकर बहुत मुद्राएँ बना दी जायेगी और इस 
अकार मुद्रा की कोमत वही रहेगी जो उसकी धातु की 
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कीमत है। इस दशा में बाजार भाव से भिन्न अनुपात का 
कुछ समय तक भी चलना कठिन हो जायगा। 

दोनों धातुओं के परिवर्तेन का अनुपात बाजार भाव पर 
छोड़ते हुए भी द्विधातवीय मुद्रा नहीं चल सकती । क्योंकि 
ओशम के नियम के अच्ुुसार उत्कृष्ट मुद्रा को निक्ृष्ट मुद्रा राष्ट्र 
से बाहर निकाल देगी । परिणाम यह होगा कि अंत में राष्ट्र 
में एक्र ही धातु की मुद्रा चलती रहेगी । दिधांतवीय 
मुद्रा के पक्षपाती ग्रेशम के नियम को काय्ये में परिणत होने 
से रोकने के लिये सभी राष्ट्रो में दोनों धातुश्रों की मुद्रा का 
चलाना आवश्यक बताते हैं। यदि सभी राष्ट्र दोनों धातुओं 
की मुद्राओं का चलाना खीकार कर ले तो द्विधातबीय मुद्रा- 
विधि की कमजोरी दूर हो सकती है | दोनों धातुओं के विनि- 
मय का भरूगड़ा भी किसी हद तक सुलभ हो जाय | कुछ समय 
तक एक सिर अनुपात भचलित रह सके | इसको समभने के 
लिये कल्पना करो कि चाँदी सोने का अनुपात १६१ है। 
अर्थात्‌ एक तोले सोने के बदले सोलह तोले चाँदी मिल 
सकती है। दोनों धातुओं की मुद्राओं में १६११ का अनुपात 
नियत हो जाने के बाद यदि चाँदी का दाम गिर जाय और 
उसका मुद्रा में दाम पूवेचत्‌ बना रहे, तो लोग सोने के बदले 
चाँदी खरीदकर उसके सिक्के बनवावबंगे ओर इस प्रकार 
सोने के सिक्के म॑ श्रपना कर्ज या लेनदेन चुकता न कर चाँदी के 
सिक्के में चुकता करंगे। क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत ही 
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अधिक बचत होगी । धीरे घीरे चाँदी की माँग बढ़ जायगी 
और उसका दाम पुनः वहाँ तक चढ़ जायगा जहाँ तक चाँदी 
के सिक्के की चाँदी का दाम है । यददी घटना सोने के दाम के 
गिरने में होगी। लोग चाँदी से सोना खरीदकर सोने के 
सिक्को में लेनदेन चुकता करना शुरू कर दंगे और इस प्रकार 
सोने का मुद्रा तथा डल्ते के रूप मे एक द्वी दाम दो जायगा। 
सखाभाविक है कि दोनों धातुओं के विनिमय का अनुपात कुछ 
समय तक स्थिर रहे | 

कुछ समय तक इसलिये कहा कि सम्द्धिशाल्री 
समाज में इस अनुपात का देर तक स्थिर रहना आवश्यक 
नहीं । धन तथा धान्य में बढ़ते हुए समाज के व्यक्तियों की 
आमदनी बहुत द्वी अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे उनमें 
पदार्थों की कीमत भी चढ़ जाती हैं। इसका प्रभाव दोनों 
धातुओं की स्थिति पर पड़ता है। ऐसे समृद्ध समाज में 
चाँदी का महत्व बहुत ही कम हो जाता है और सोना 
व्यवहार का पझुख्य साधन बन जाता है । जिस प्रकार 
असभ्यता से सभ्यता की ओर पण धरते ही कोड़ी, ताँबे, 
लोहे आदि वस्तुओं की मुद्राएँ कोश-प्रवेश्य नहीं रहतीं, उसी 


प्रकार अति उच्च सभ्यता तथा सम्रद्धि मे चॉँदी भी अपना 


महत्व खो बैठती हे। सोना तथा खाखसत्र द्वी ऐसे खमाज में 


अभ्ुत्व प्राप्त करते हैं । 
समृद्ध समाज में करोड़ो रुपयो का प्रतिदिन लेनदेन होने 
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से चाँदी की माँग घट जाती द्वे ओर खोने की माँग बढ़ 
जाती है। खाभाविक है कि सोने चाँदी के विनिमय का अलु- 
पात छिर न रहे। बहुत पुराने जमाने में सोने चाँदी के मूल्य 
में अल॒ुपात १:१६ था; परंतु वत्तंमान युग में यह अल्लुपात नहीं 
रहा। क्योंकि यूरोपीय राष्ट्री की समृद्धि तथा वैशानिक श्रावि- 
एकार के कारण सोने की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गई। 
पुराने जमाने की सोने चाँदी की विनिमय की द्र देर तक न 
चल सकी। चाँदी के दुर्भाग्य से पिछली सदी में चॉदी की 
उपलब्धि बहुत ही बढ़ गई । चाँदी की नई नई खानों का ज्ञान 
लोगों को हुआ । उनके खुदते ही चाँदी का दाम बड़ी शींघ्रता 
से गिरने लगा। यूरोपीय राष्ट्रों ने भी चाँदी को दाम में गिरता 
हुआ देखकर उसकी मुद्राओं का परित्याग किया और एक- 
मात्र सोने को ही अपना सहारा बनाया। सारांश यह है कि 
द्विघातवीय मुद्रा-विधि में सबसे बड़ी उल्लकन चाँदी सोने के 
विनिमय की द्र है | यदि यहस्थिर होती तब तो द्विधातवीय मुद्रा- 
विधि के गुणों पर संदेद्द ही न होता । लबे समय तथा साधारण 
स्थिति को सामने रखते हुए दोनों धातुओं के विनिमय का 
पअ्रनुपात अन्य सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा अधिक ख्िर है । 
डुशख की बात तो यही है कि समाज की खिति सदा एक सी 
नहीं रहती। गत भहायुद्ध में सोने चाँदी की कीमतों ने 
जो चक्कर साया, वही इस बात का सूचक है कि दोनों धातुओं 
की विनिमय की द्र को स्थिर समझना भारी भूल दे । 
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द्विचातवीय मुद्राविधि का एक लाभ 'मूल्यों की खिरता? 
प्रकट किया जाता है । इसके लिये जल-भंडार की उपमा दी 
जाती है। बहुत वृष्टि से समुद्र का पानी नहीं बढ़ता । यदि 
बढ़ता है. तो उसकी वृद्धि प्रत्यक्ष नहीं होती । परंतु नदी में 
तो इससे बाढ़ थ्रा जाती है। दोनों धातुओं की मुद्रा के चलने 
से मुद्रा की धातु का भंडार बड़ा हो जायगा। इससे किसी 
एक धातु की माँग या उपलब्धि का बढ़ना कीमतों में भयंकर 
परिवर्तेन न उपखित कर सकेगा । परंतु यदि एक ही धातु 
की मुद्रा कोशप्रवेश्य हो तो उसका भंडार अल्प होने से माँग 
तथा उपलब्धि का हल्के से हल्का परिवर्तन भी कीमतों को 
परिवर्तित कर देगा। सारांश यह है कि द्विधातवीय मुद्रा- 
विधि में विनिमय के माध्यम की कीमतों में भयंकर परिवतेन 
न होगा। उसमे छोटे छोटे परिवर्तेन होते रहेंगे, परंतु बड़े 
परिविर्तनों का अवसर न आवेगा । 
उल्लिस्तित लाभ की समीक्षा करने से पूर्व इस बात 
पर विचार करना अत्यंत श्रावश्यक है. कि कीमताो का संबंध 
किस प्रकार की मुद्रा से हैे। कीमती या कम कीमती मुद्रा में 
से किस प्रकार की मुद्रा कीमतों पर अधिकतर प्रभाव डालती 
है। मद्ाशय जेवन्ज़ का मत है कि कम कीमती मुद्गराओं के 
पीछे ही कीमत चलती हैं; क्योंकि साधारण लेनदेन का काम 
कम कीमती मुद्राओं के द्वारा ह्वी किया जाता है । फ 
द्विधातवीय मुद्राविधि यद्‌ सफलतापूर्वक चल सके तो 
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कीमतों का आधार कभी एक धातु की मुद्रा होगी और कभी 
दूसरी धातु की मुद्रा । यदि एक धातु की मुद्रा चलती तो 
कम कीमती धांतु की प्रधानता में कीमत बहुत ही चढ़ जातीं 
ओर सोने की प्रधानता में कीमत बहुत ही गिर जाती । दोनों 
घातुओ की मुद्राओं के चलने पर कीमतों का बहुत ही भ्रधिक 
चढ़ना या गिरना रुक जायगा, परंतु कीमती में खदा ही 
छोटा छोटा परिवर्तन होता रहेगा । दोनों ही धातुएँ कीमतों 
में छोटा छोटा परिवतेन लाया करेंगी। कभी सोने की माँग 
या उपलब्धि और कभी चाँदी की माँग या उपलब्धि कीमतों 
को चढ़ावेगी तथा उत्तारेगी। यदि जेवन्ज का मत ठीक हो 
तो चाँदी की उपलब्धि तथा माँग के परिवतेन दिन रात 
कीमतो को विक्तुब्ध करंगे । 

श्र्थ-तत्वशों का मत है कि व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि 
तथा लेनदेन के लिये कीमतों की स्थिर गति ही हितकर है। 
कीमतों का लगातार चढ़ना आथिक संसार को अधिकतर 
अभीष्ट है बनिस्वत इसके कि कीमते दिनरात चढ़ा उतरा करे | 
क्योंकि लेनदेन तथां साख का समय अल्प होता है। कुछ 
मद्दीनों के लिये ही व्यापारी व्यवसायी उधार लेते हैं । उधार 
लेते समय कीमतों के चढ़ने या उतरने को वद लोग आँख 
के सामने रखते हैं। यदि उनका यह अनुमान आकस्मिक : 
कारणों से गलत साबित हो तो उनको काफी नुकसान उठाना 
पड़ता है और ऋणों के चुकता करने में वे असमर्थ दो जाते 

श्र 


[ २१० |] 


है। कीमत यदि किसी एक शोर ख्िर तोर पर कुक तो लेनदेन 
का झाधार नष्ट नहीं होता । व्यापारी व्यवसायी भविष्य का 
अनुमान करने में समर्थ हो जाते हैं और दृढ़ता के साथ रुपया 
उधार ले लेते हैं। परंतु यदि कीमत क्षण छ्ण में बदले ओर कभी 
चाँदी के कारण चढ़ और कभी सोने के कारण उतर तो लेनदेन 
का आधार नष्ट हो जाय | जिस लाभ का अनुमान व्यापारियों 
ने किया हो, वह लाभ उनको न मिले। कीमतों की चढ़ा-उतरी 
से उनमे सद्ठा तथा भाग्यवाद्‌ प्रबल हो जाय । साख का स्थान 
बेईमानी ले ले । 

कल्पना के तौर पर यदि यह मान भी ले कि सोने की एक 
धातुमुद्रा से कीमतों में जो गिराव आता है, डढसको द्विधातचीय 
मुद्रविधि से रोका जा सकता है। यहीं पर बस नहीं। 
दोनों धातुओं की मुद्राएँ कीमता को शनेः शनेः चढ़ा दंगी । यद्द 
बात मानने पर भी द्विधातवीय मुद्रा के ल्ञाभ स्पष्ट नहीं 
होते; कीमतों का एक मात्र मुद्रा-विधि फे कारण चढ़ना 
समाज के लिये हितकर नहीं; क्योकि ज्ञणिक उत्तेजना प्राप्त 
कर व्यापारी व्यवसायी अपनी उत्पत्ति बढ़ा दंगे और उस 
प्रकार अधिक उत्पत्ति के कारण कीमतों को गिरना पड़ेगा। 
इससे आर्थिक दुर्घटना उपस्थित होगी जो किसी. अर्थ 
तत्वश को अभीष्ट नहीं । 

द्विधातवीय मुद्रा के पक्तपातियों का खयाल था कि सोने की 
एकमान्र मुद्रा से कीमतें कम दोंगी ओर ऋणियों को जुकसान 
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उठाना पड़ेगा | दोनों धातुओं की मुद्राओं में यही दोष नहीं । 
उनके कारण कीमतो के स्थिर होने से ऋणियों को कुछ भी 
जुकसान नहीं । हमारी समझ में यह लाभ केवल कल्पित ही 
है। पहले ही लिखा जा चुका है कि कीमतों का शीघ्रता 
से चढ़ना उत्तरना आर्थिक संसार को अभीष्ट नहीं है, 
क्योंकि इससे व्यापार व्यवसाय तथां लेनदेन का आधार भंग 
हो जाता हेै। ऋणी लोग भी कीमतो की स्थिर गति चाहते 
हैं। चाहे कीमत गिरे ओर चाहे कीमत चढ़े, उनका चढ़ाव 
या उतराव कुछ समय के लिये स्थिर हो | दुःख की बात है कि 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि यही करने में श्रसमर्थ हे । सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि साख का कीमतों के परिवर्तन में जो भाग 
है, उसका क्‍या उपाय है। क्या द्विधातवीय मुद्रा-विधि सांख 
के प्रभाव को किसी अंश तक घटा या बढ़ा सकती है? 
द्वधिधातवीय मुद्रा-विधि के सफलतापूर्वक चलने के लिये 
उसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए । संसार के सभी बड़े बड़े 
राष्ट्र उसका अ्रवलंबन करे | यदि यह न हो तो ग्रेशम के नियम 
के अ्रजुसार राष्ट्र में एक ही धातु की मुद्रा चलेगी और चह 
भी उस धातु की मुद्रा जो कम कीमती हो । दोनों धातुओं को 
मुद्राओं का क्षेत्र यदि विस्तृत मान ले तो सबसे बड़ा दोष यद्द 
है कि एक धातु की माँग या उपलब्धि में भेद आने से उसकी 
कीमतों में जो भेद आवेगा, वद्द स्थानीय होगा। सभी राष्ट्रों में 
पक साथ द्वी वद भेद्‌ प्रत्यक्ष न होगा | पहले पक राष्ट्रमे दोनों 


[ २१२ ] 


धातुओं में से किसी एक धातु की कीमत बद्लेगी और फिर 
धीरे धीरे अ्रन्य राष्ट्री को भी प्रभावित करेगी । इस समय के 
बीच में ज्ञाोगो को ल्ञाभ तथा हानि का अवसर होगा। सभी 
राष्ट्री में धातुओं की कीमत चंचल हो जायँगी। कभी एक 
ओर से हिलेगी ओर कभी दूसरी ओर से । धातु की कीमतों 
की चंचलता को रोकना ही द्विधातवीय मुद्रा-विधि का मुख्य 
लाभ है। परंतु दुःख की बात है कि इसी दोष को दूर करने में 
वह असमर्थ है । 

ऋणियों को सामने रखते हुए इस बात पर विचार करना 
श्रत्यंत श्रावश्यक प्रतीत होता है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
से कीमतों की सीमा क्या रहेगी। क्या इससे पॉच साल 
पुरानी या दस साल पुरानी कीमतों की सीमा आवेगी ? अभी 
तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि टिधातवीब मुद्रा-विधि 
के द्वारा कीमते इष्ट सीमा पर पहुँच सकेगी। धातु की मात्रा 
से कीमतों का चढ़ना और बात है ओर इष्ट मात्रा तक चढ़ना 
पक दूसरी बात है। यदि द्विधातवीय मुद्रा-विधि इष्ट मात्रा 
तक कीमतें चढ़ा भी सके तो भी किसकी इृष्ट मात्रा हो, इसका 
निर्णय कैसे किया जाय ? सभी ऋषणियों ने एक समय में तो 
कर्ज लिया ही नहीं | यदि दोनों धातुओं की मुद्राओं के प्रचलित 
करने से पिछले साल की कौमते प्रचलित दो जायेँ “तो बहुत 
- साल पहले जिन्होंने ऋण लिया है, उनको इससे क्या लाभ 
पहुँचा ? इंस प्रकार स्पष्ट हे. कि द्धिघातवीय मुद्रा-विधि का 
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यह लाभ भी कल्पित द्वी है। चाहे इसके द्वारा कीमतें ऊपर 
चढ़ ओर चाहे नीचे गिर, भिन्न भिन्न दलों के सिवा और 
किसी को इससे लाभ नहीं हे । द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
कीमतों का अधःपतन किसी हृद्‌ तक रोक खकता है। परंतु 
उससे लाभ ही क्‍या, जब कि कीमतों की मात्रा या सीमा 
पर द्विधातवीय मुद्रा के पच्तपातियाँ का प्रभुत्व नहीं है ? 

यह पहले द्वी लिखा जा चुका है कि दोनों धातुओं का समान 
रूप से चलना तभी संभव है जब कि उनका क्षेत्र विस्तृत हो । 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि अंतरांट्रीय है। जब तक संसार के बड़े 
बड़े राष्ट्र दोनों धातुओं का प्रचलित करना मंजूर न करे, तब 
तक यह नहीं चल सकती । युरोप की जातियों में जातीय 
वस्तुओं से जो प्रेम है, वह किसी से छिपा नहीं है । द्विधात- 
वीय मुद्रा का चलाना तो दूर रद्दा, इतना तक तो कोई जाति 
मंजूर करने के लिये तैयार नहीं है कि अपनी अपनी मुद्राओं 
का परित्याग कर किसी एक सार्वभोम मुद्रा का अवलंबन कर 
ले। यदि इंग्लेंड का पाउंड-शिलिक्ञ संसार की मुद्रा दो जाय 
तो व्यापार व्यवसाय में कितनी झुगमता हो जाय । विनिमय 
की द्र के झगड़े किसी अंश तक कम हो जायें। परंतु जातियों 
की जांतीय वस्तुओं से ममता इस साधारण सी बात की भी 
बाधक है । द्विधातवीय मुद्रा-षिधि का अवलंबन करना तो 
जातियो के लिये ओर भी कठिन है। यद्दी कारण दे कि युरो- 
पीय मद्दाद्वीप के राष्ट्री के कहने पर भी इंग्लेंड ने चाँदी की 


[ २१७ | 


मुद्रा चलाना मंजूर न किया। १०८०३ में फ्रांस ने १४१:१ के 
अनुपात पर चाँदी तथा सोने की मुद्राओं को समान रुप से 
प्रचलित किया। पचास साल तक फ्रांस ने दोनों धातुओं के 
अनुपात को स्थिर रखा; परंतु इसमें चुकसान उसी को पहुँचा । 
आस्ट्रेलिया तथा केलिफोर्निया म॑ सोने की नई खानों के निक- 
तने से फ्रांस दोनों धातुओं के सिक्के समान रूप से प्रचलित 
करने में असमर्थ हुआ । कुछ समय तक तो उसने चाँदी के 
सिक्के को दूषित किया, परंतु अंत में १८६५ में वह सिद्जलैंड, 
बेल्जियम तथा इटली के लैटिन यूनियन में संमिलित द्वो गया। 
फ्रांस के सदश ही अमेरिका को भी उल्लकन सहनी पड़ीं । 
पिछले कुछ सालो से द्विधातवीय मुद्रा-विधि का विवाद 
ठंढा पड़ गया। सोने की उत्पत्ति इस कद्र बढ़ गई कि दो 
धातुओं के द्वारा मुद्रा का भंडार बढ़ाने का मामला समाज के 
सम्मुख न आया । द्विधातवीय मुद्रा-विधि मे भी धातु की मांत्रा 
बढ़ सकती थी और बहुत संभव था कि इस संमय से अधिक 
दोती। परतु सोने की उत्पत्ति के बढ़ने से संसार का जो हित 
हुआ, वह भुलाया नहीं जा सकता । बहुत संभव है कि कुछ 
लोग सोने की उत्पत्ति का बढ़ना आकस्मिक समझेंगे, पर 
बास्‍्तव में यह बात नहीं है । १८७३ के बाद कीमतें जो गिरीं, 
उसका भी मुख्य कारण सोने की उत्पक्ति का कम होना न 
था। चैज्ञानिक आविष्कारों तथा बाष्पीय पोतों के चलने से 
झोर पशिया से विस्तृत तौर पर व्यापार शुरू होने से पदार्थों 
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की उत्पत्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई। धीरे धीरे पूँजी का 
विनियोग जब पदार्थों की उत्पत्ति म॑ लाभप्रद नहीं रहा, तब 
सोने की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया गया। रासायनिक 
तथा भूगर्भ-संबंधी आविष्कारों से धातु की मात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ गई। विनिमय के माध्यम की जरूरत के अनुसार 
ही सोने की उत्पत्ति बढ़ी । इस प्रकार द्वधिधातवीय मुद्रा-विधि 
के संपूर्ण लाभ समाज को भ्रांघ हो गए ओर समाज दोनों धातुओं 
की मुद्राओ से उत्पन्न होनेवाले नुकसान से बच गया। 


५--संमिश्रित मुद्रा-विधि ( 59 7प7९६७॥]8॥ ) 


द्विधातवीय मुद्रा-विधि के सदश ही संमिश्रित मुद्रा-विधि 
को समभाना चाहिए। द्विधातवीय मुद्रा-विधि में दोनों धातुओं 
की मुद्राओं का पृथक्‌ पृथक्‌ समान महत्व के साथ चलना 
आवश्यक है; परंतु संमिश्रित मुद्रा-विधिमे यह आ्रावश्यक नहीं। 
इसके पच्तपातियों का मत है कि दोनों धातुओं को एक ही 
मुद्रा में मिला देना चाहिए । एक डालर के बदले २३२ ग्रेन 
सोना आ सकता है. और उसमें चाँदी ३७१२५ श्रेन होती हे । 
संमिश्रित मुद्रा-विधि के अजुसार सोने चाँदी को ११६ 
तथा ११५६ श्रेन के अनुपात में मिलाकर एक डालर बना 
देना चाहिए । 

द्विधातवीय झुद्रा-विधि की अपेक्ता भी संमिश्रित मुद्रा-विधि 
अधिकतर हानिकर है। इसमें राज्यों को जनता के साथ छल 


[ रशद ] 


करने का अधिक मौका मिल सकता है | दोनों धातुओं को किस 
अनुपात में मिलाया गया, इसका जानना खुगम काम नहीं । 
नियामक समाजों के द्वारा पास किए गए अनुपात में सोना 
चाँदी न मिलाकर प्रजा को राजा धोखा दे सकते हैं। यदि 
सोने चाँदी के मूल्य में फरक पड़ा तो डालरों की क्या गति 
होगी, इसका अलुभान करना कठिन है । लेनदेन में इसके कारण 
जो बोधा पड़ेगी, उसकी कल्पना तक करना कठिन है । घिसने के 
कारण डालरों के दाम में जो भेद पड़ेगा, उसको जानना बहुत 
ही कठिन हो जायगा। बेचारे गरीब सुगमता से ठगे जा 
सकेगे। सारांश यह दे कि संमिश्रित मुद्रा-विधि में कोई ऐसा 
गुण नहीं हे जिससे इसकी कुछ भी प्रशंसा की जा सके। 
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नवों परिच्छेद 
अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा 


१--पत्र मुद्रा का स्वरूप तथा प्रयोग 


धातु के स्थान पर किसी दूसरे पदार्थ का प्रयोग कर झुद्रा 
का काम निकालना श्रति प्राचीन है | शुरु शुरू में कागज बनने 
का उचित प्रबंध तथा आवश्यक ज्ञान न होने से छाल, भोज- 
पत्र, चमड़े आदि पदाथों से ही पन्नमुद्रा का काय्ये किया 
जाता था। कागज का व्यवसाय खबसे पहले चौन मे प्रच- 
लित इुआ | नवीं सदी में चीन में पत्रमुद्रा का बहुत अधिक 
राशि में प्रचार था । एसीरिया, बेवेल्लोनिया तथा भारत 
के लोग भी प्रतिनिधि मुद्रा के प्रयोग से श्रपरिच्चित न थे । 

आजकल पत्रमुद्रा तीन प्रकार की है जो इस प्रकार है- 


( क ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा । 
-( ख्न ) परिवर्तनशील पत्रमुद्रा । 
( ग ) अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा । 
( क ) प्रतिनिधि पत्नमुद्रा तो एक प्रकार का प्रमाण पत्र हे 
जो किसी थान पर जमा किए हुए धन को सूचित करता 
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है। प्रतिनिधि पत्रमुदा को दिखाकर कोई भी व्यक्ति अपने 
जमा किए हुए धन को प्राप्त कर सकता है। लाखों रुपयों की 
थैलियाँ इधर उधर लादने में जो कठिनाई तथा तकल्लीफ है, 
उससे प्रतिनिधि मुद्रा के सहारे भिन्न भिन्न व्यापारी बच जाते 
है। बेक, राज्य तथा भिन्न भिन्न कोठियाँ प्रतिनिधि पत्रमुद्रा 
प्रचलित कर खकती हैं । 

(ख्र ) प्रतिनिधि पन्रमुद्रा के सदश ही परिवतनशील पत्र- 
मुद्रा है। राज्य, कोठियाँ तथा बेंक परिवर्तनशील पत्रमुद्रा का 
प्रचार करते हैं। राज्य की ओर से जब इनको प्रचलित किया 
जाता है, तब इनको नोट के नाम से पुकाराजाता है। व्यक्तियाँ 
तथा कोठियों की ओर से जब परिवर्तनशील मुद्रा निकाली 
जाती है, तब इसको हुंडी का नाम दिया जाता है । हुंडी दर्शनी 
तथा मुद्दती के भेद्‌ से दो प्रकार की होती है। दश्शेनी हुंडी' 
को दिखाते ही कोटठियाँ तथा बैंकस धन दे देते हैं. और मुद्दती 
डुंडियों का धन नियत समय के बाद ही मिलता है। सरकार 
द्वारा निकाली परिवतेनशील पनत्रमुद्रा एक प्रकार की दर्शनी 
इंडी हे। नोटों पर यह लिखा रहता है कि उनको खजाने में 
से जाते ही सरकार उनके बदले इतनी प्रचलित धातविक मुद्रा 
दे देगी। प्रचलित शब्द इसलिये लिखा कि बहुधा सरकार 
अपने नोटों के बदले भूमि या पदार्थ दे देती है। भूमि या 
पदाथ देनेवाले खरकारी नोटों को परिवर्तनशील कहा जाय 
या न कद्दा जाय, इसपर बड़ा मतभेद है। मुद्दत में या नियत 
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समय के बाद धन देनेवाले सरकारी नोटों को भी परिवतेन- 
शील नहीं समझा जाता। 
( ग ) अ्रपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के द्वारा सरकार प्रचलित 


क्‍ धातविक मुद्रा देने के लिये बाध्य नहीं होती । बहुधा यह भी 


देखने मे आया है कि भयंकर आर्थिक विपत्ति में पड़कर राज्य 
परिवरतेनशील पत्रमुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा का रूप दे 
देते हैं। खजाने से रुपया या प्रचलित मुद्रा देना बन्द करते ही 
यह घटना उपस्थित होती है। लड़ाई के दिनों में भिन्न भिन्न 
टैक्सों तथा भूमियों के देने की भ्रतिज्ञा पर भी सरकार अपरि- 
बर्तेनशील पत्रमुद्रा निकालती है । यह भी देखने में आया हे 
कि बिना किसी संपत्ति या प्रतिज्ञा के आधार पर भिन्न भिन्न 
राज्य अपनी प्रभ्नुत्व शक्ति के बल पर ही श्रपरिवर्तनशी ल मुद्राओं 
का प्रचार कर देते हैं। राज्य की शक्ति तथा प्रभ्ुता के बहुत 
अधिक होने पर ही ऐसा संभव है । 

मुद्रा के संचलन या प्रचार का मुख्य तत्व यह है कि 
उस्रको जनता खीकृत करे । जनता उसको लेनदेन, क्रय विक्रय 
तथा पारस्परिक व्यवहार का साधन बनावे | लोकप्रथा, राज्य- 
नियम, सामाजिक श्राचार तथा मुद्रा संचालन के श्रथ-संचय 
आदि अनेक कारण है जिनसे बाध्य होकर जनता अपरिवतेन- 
शील पत्रमुद्रा के द्वारा अपना काय्ये करना शुरू कर देती है । 


सोना तथा चाँदी क्षुधा की पूर्ति में असमथ हैं। प्रत्यक्ष तोर 
पर वह शरीर के पोषक नहीं हैं । परंतु चुँके समाज में उनकी 
प्रतिष्ठा है। आभूषण तथा शिल्पी पदार्थों में उनका प्रयोग 
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किया जाता है। सोने चाँदी की चीजों में समाज की विशेष 
रुचि है। इस प्रकार सामाजिक आचार के कारण उनकी मुद्रा 
स्मान्य हो गई है । हुंडी, विनिमय बिल तथा प्रामेसरी 
नोटों का प्रचार भी इसी लिये होता है कि जनता को नोटों 
के संचालक तथा प्रचारक की श्रर्थ-शक्ति पर पूर्ण विश्वास 
है। जब तक अपरिवतंनशील पत्र॒मुद्रा अपनी सीमा को जल्ले- 
घन नहीं करती, तब तक चलती रहती है। अधिक राशि में 
निकलते ही उसपर कणोती शुरू होती है। यदि इस पर भी 
उसका अधिक राशि मे निकालना न बन्द किया जाय तो यद्द 
भी बहुत बार हो जाता है कि वह पारस्परिक व्यवहार का 
साधन नहीं रहती । 


२--अपरिवत नशील पत्नमुद्रा के हानि-लाभ 


अपरिधतेनशील पत्रमुद्रा के बहुत द्वी अधिक लाभ तथा 
हानियाँ हैं। आदम स्मिथ ने पत्रमुद्रा को दवा की रेलगाड़ी से 
उपमा दी है। यदि रेलों को जमीन पर न चल्लाया जाय और 
जमीनो को खेती मे लगा द्या जाय तो जो लाभ द्वो, ठीक वैसा 
डी लाभ पत्रमुद्रा के प्रयोग से है । सोना चाँदी खोदने में जनता 
की बहुत मेहनत तथा पूँजी नहीं लगती । विनिमय के माध्यम 
को उचित राशि में प्राप्त करने का कष्ट किसी हृद्‌ तक पन्नमुद्रा 
के द्वारा कम हो जाता है। ईश्वर की रूपा से यदि कोई ऐसा 
रास्ता निकल आवबे जिससे बिना चाँदी, सोने तथा धातु के 
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विनिमय तथा पारस्परिक व्यवहार का काम चल जाय तो 
सोने, चाँदी तथा धातु के खोदने में जनता की लगी बहुत सी 
मेहनत तथा पूँजी किसी अन्य ञ्रावश्यक काम में लगाई जा 
सके। पत्रमुद्रा के द्वारा जनता को बहुत ही लाभ पहुँचा है । 
परंतु बह्ुधा संचालको या प्रचारकों के लोभ से इसके लाभ 
दोष में भी परिवर्तित किए जा चुके हैं । यह तभी होता है जब 
कि जरूरत से अधिक या अपनी सामथ्यं से अधिक पत्रमुद्रा 
निकाली जाय | 

धातविक झुद्रा की अ्रपेक्षया पत्रमुद्रा का मूल्य अधिक 
अस्थिर है। सोने चाँदी का मूल्य सामाजिक आचार का परि- 
णाम है। परंतु पत्रमुद्रा के सूल्य में यह बात नहीं है। राज्य 
में जनता का जहाँ तक विश्वास है, वहीं तक इसका मूल्य 
स्थिर है । पत्रमुद्रा का एक जाति या समाज में ही महत्व होता 
है, उसकी सीमा को पार करते ही दूसरे देश में उसका कुछ: 
भी मूल्य नहीं रहता। पशत्ममुद्रा के क्षेत्र के परिमित होने से 
उसके भूल्य में चंचलता बहुत शीघ्रता के साथ आ जाती है। 
सोने चाँदी में यह बात नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा सावभोम 
है। संसार के सभी सभ्य लोग उनका आद्र करते हैं. और 
उनको लेना चाहते हैं। क्षेत्र विस्तृत होने से सोने चाँदी का 
मूल्य स्थिर है। पत्रमुद्रा निकालना राज्य या बैंक प्र निर्भेर 
है । जरूरत पड़ने पर लोभ में आकर वह कुछ ही घंटो के बीच: 
में करोड़ों रुपयों के नोट निकाल सकते हैं। परंतु सोने चाँदी 
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की राशि का बढ़ाना किसी राज्य या बेंक की शक्ति में नहीं 
है। उसकी राशि के बढ़ाने के लिये बहुत ही अधिक मेहनत 
या पूँजी के बढ़ाने की जरुरत है। इस पर भी सोने चाँदी की 
राशि बढ़ेगी या नहीं, यह संदेह बना ही रहता है । 
धातविक-मुद्रा व्यवहार का काम करते हुए घिसती रहती 
है। इससे बहुत सी मेहनत तथा पूँजी वृथा ही नश्ट होती है । 
पत्रमुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके चलने से धातु 
की मुद्राओं की जरूरत कम हो जाती है श्रोर जाति धातु के 
नुकसान तथा घिसने से बच जाती है। बड़े बड़े लेनदेन में 
पत्रमुद्रा के द्वारा बहुत सी सुगमताएँ हो जाती हैं। बीमे के 
द्वारा नोटों के बाहर भेजने में ख्चो भी कम लगता है। मनि- 
आर के द्वारा धन भेजने में खर्च बहुत ही अधिक होता है । 
राज्यों को राजकाय्ये चलाने में भी पतन्ममुद्रा के द्वारा सद्दारा 
मित्रता है। श्रर्थ की तंगी में पड़े हुए ओर अधिक व्याज पर 
धन लेने में असमर्थ राज्य अपना काय्ये पत्नमुद्रा के द्वारा 
चला सकते हैं शोर प्रायः ऐसा करते भी हैं। उनको जिस 
बात का ध्यान रखना चाहिए, वह यही है कि भूल से भी पत्न- 
मुद्रा की राशि देश की जरुरत से अधिक न बढ़ने पाचे । 
एकमात्र धातु को मुद्रा चलानेवाले राष्ट्रो में धातु का गमना- 
शमन इसकी माँग पर निर्भर हे । पत्रमुद्रा के प्रचलित करने पर 
यह बात नहीं रहती | मांग के न होने पर भी पत्रमुद्गरा की 
संख्या बढ़ जाती है। व्यापार शिथिल हो, कीमते घट रही हो 
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और मुद्रा की माँग बहुत ही कम दो, इसपर भी राज्य पत्रमुद्रा 
की संख्या बढ़ा देते हें। माँग के अनुसार पतन्नमुद्रा की वृद्धि 
'लथा कमी नहीं होती । धातु-मुद्रावाले देश जब पत्रमुद्रा प्रच- 
लित करते हैं तब धातु की मुद्राएँ प्रेशम के नियम के अजुसार 
ब्यवद्दार से उठ जाती हैं। डनका संचलन तथा प्रचार कम 
दो जाता हैं। पत्रमुद्रा निकालकर राज्य धातुमुद्रा को खींच 
खेते हैं, और अपने विदेशीय ऋण चुकता करते हैं। बहुधा 
शिल्पी कामों में भी धातु मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है । 
जो लोग सोने चाँदी से अ्रधिक प्रीति रखते हैं वह उनको 
अपने घरों में गाड़ देते हैं। सारांश यह हे कि पनत्रमुद्रा धातु- 
मुद्रा को व्यचद्दार से उठाकर उसका स्थान खयं अ्रहण कर 
लेती है। परंतु यद्द घटनों कितने समय में घटित होगी, यद्द 
बहुत सी बातों पर निर्भर है। यदि देश का व्यापार उन्नति 
पर हो, कीमतें चढ़ रही हो, मुद्रा की माँग बढ़ी हुई हो, तो 
'यत्मुद्रा के निकलने पर भी धातुमुद्रा व्यवहार का काम करती 
शहेगी। क्योंकि पत्रमुद्रा बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने में 
काम आ जायगी। परंतु यदि यह बात न हो तो पतरमुद्रा के 
निकलते दी धातुमुद्रा व्यवहार से उठती जायगी। ज्यों ज्यों 
'पत्रमुद्गा बढ़ेगी, त्यों त्यों धातुमुद्रा लु होती जायगी। ऐसा 
भी समय झा सकता है कि पत्रमुद्रा अपनी सीमा का उल्लंघन 
कर जाय । लोग उसके लेने में द्विचयकने लगे । विदेशीय तथा 
'परराष्ट्र के नागरिक तो उसको ले द्वी नहीं सकते। परिणाम 
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इसका यह होगा कि पत्रमुद्रा दाम में घटते घटते बहुत ही घट 
सकती है। श्राजकल जम॑न माक्‍्से पाउंड में बीस के बदले 
दजारों से ऊपर मिलने लगे हैं। यह क्यों ? यह इसी लिये 


कि जमेन राज्य ने हरजाने म॑ अपरिमित खर्ण देने के लिये 
पत्रमुद्रा निकाल दी ओर इतनी अधिक निकाल दी कि उसका 


दाम बहुत ही अधिक गिर गया। 
३--पत्रझञद्रा का आधिक्य तथा कीमत 

पत्रमुद्रा की अधिकता का सबसे पहला प्रभाव यह है कि 
घधातविक मुद्रा व्यवहार में नहीं रहती | सोने पर कयोती पड़ने 
लगती है। पत्रमुद्रा के निर्दिष्ट मूल्य से अधिक मूल्य पर सोना 
चाँदी मिलने लगता है। पदार्थों का सोने चाँदी के साथ जो संबंध 
होता है वह तो ज्यों का त्योँ बना रहता है; क्योंकि विदेशीय 
व्यापार का आधार सोना चाँदी ही है । पत्रमुद्रा के अधिक 


संख्या में निकलने पर देश म॑ सोने चाँदी का दुर्भिक्ष पड़ जाता | 


है भौर जिनको इन धातुओं की विशेष आवश्यकता होती है 
उनको विदेश से डले के रूप में मेंगाने में श्रधिक दाम देना 
पड़ता है। उसका विनिमय की द्र पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता | वद्द चढ़ जाती हे । 

विनिमय बिलो के द्वारा ही विदेशी कंपनियों को धन 
चुकता किया जाता है । विनिमय बिलों की बाजार-द्र सोने में 
दी दोती है। यदि अमेरिका की पत्ममुद्रा दो प्रति शतक तक 
दाम में गिर जाय, .तो एक हजार पाउंड के विनिमय बिल 
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के लिये अमेरिका को ४८७० डालर देने के स्थान पर ४६६६ 
डालर देने पड़े। शारांश यह है कि पत्रमुद्रा की अधिकता 
चिदेशी व्यापार को धक्का पहुँचाती हे । आजकल जमं॑न माकस 
के दाम गिरने से इंग्लेंड के लिये मध्य यूरोप का बाजार बंद 
हो गया हे। एक पाउंड के बदले बीस माक्स मिलने के 
स्थान पर आजकल हजारों से ऊपर माक्स मिलते है । जब तक 
जमेन पदार्थों की कीमते माक्स के दाम फे गिरने के अनुपात में 
नहीं चढ़ जातीं, तब तक उसके माल का विदेश में जाना सुगम 
रहेगा। श्रर्थात्‌ माक्स के दाम गिरने के कारण विदेशीय राष्ट्र 
जमन माल सस्ता होने से अधिक मँगावंगे। इसके विपरीत 
जमनी के लोग इंग्लेंड या फ्रांस से माल मँगाने में सर्वथा ही अस- . 
मर्थ हो जायेंगे । इंग्लैंड, फ्रांस तथा अमेरिका को सबसे बड़ी 
खिंता इसी लिये है. कि माक्खे के गिरने से सारा मध्ययूरोप 
उनका माल खरीदने में असमर्थ हो गया है । 

माक्से का दाम आजकल पश्रम॒ुद्रा में. ही प्रकट किया 
जाता है । एक पाउंड के बदले बीस माक्स मिलते थे । परन्तु 
चूँकि जमनी में धातविक मुद्राओं का सर्वेथा ही अभाव दो 
गया है ओर दरजाने के दबाव में पड़कर राज्य को अपेक्षा से 
बहुत द्वी अधिक पतञ्रमुद्रा निकालनी पड़ी है, इसलिये पत्रमुद्रा 
दी जमेनी की मुख्य मुद्रा बन गई हे ओर विदेशी बाजार दर 
धातबिक मुद्रा के स्थान पर पत्रमुद्रा में द्वी प्रकट की जाने 


लगी हे । 
श्५्‌ 
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पत्रमुदा में यदि बहुत ही अधिक दाम का गिराव न हो 
तो राष्ट्र की कीमतों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, पुराने 
संबंधों तथा परिसख्ितियों के जाल में जकड़ी कीमत ज्यों की 
त्योँ खिर बनी रहतीं; परंतु ज्यों ही वद्द जाल कीमतो के अधः- 
पात को संभालने में श्रसमर्थ हो जाता है, त्यों ही कीमतें पत्न- 
झुद्रा के साथ साथ बदलने लगती हैं.। ज्याँ ज्यों पत्रमुद्रा का 
दाम गिरता है त्यो त्यों कीमतें भी पलटती चलती हैं । 

यह परिवर्तन किस सीमा तक होता है, यही विचारणीय 
है। यह पूर्व में ही लिखा जा छुका है कि मुद्रा का राशि- 
सिद्धांत यदि किसी घटना में सच है तो बह अपरिवतेनशील 
पत्रमुद्रा संबंधी घटना ही है। यह क्यों ? यह इसी लिये कि 
पकमात्र अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा ही ऐसी मुद्रा हे जिसका 
मूल्य व्यापारीय माँग पर निर्भर है। पदार्थों की सीमांतिक 
उपयोगिता के सदश ही इसकी सीमांतिक उपयोगितां होती 
है। यदि अन्य अवस्थाएँ पूचंवत्‌ बनी रहे तो अपरिवर्तेनशील 
पत्रमुद्रा की खंख्या के दुगुना करते दी उसकी कीमत श्राधी 
रद्द जाती है | यदि यद्द न दो तो पदार्थों की कौमत दुगुनी दो 
जाती हैं। पत्रमुद्रा की संख्या का बढ़ना यदि क्रमिक हो तो 
उसकी कौमतों में परिवर्तन भी क्रमिक रहता है । परंतु यदि 
यह न हो और पत्नमुद्रा की संख्या सहसा बढ़ जाय तो 
उसकी कीमतों का अधःपतन सुगमता से नहीं. जाना जा 
सकता। दरजाने का धन देने से पू्थ किसको इस बात का 
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अनुमान हो सकता था कि जर्मन माक्स बीस के स्थान पर 
पाउंड के बदले हजांरों से ऊपर मिलने लगेंगे ? 
एक देश में पत्रमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलते 
ही दूसरे देशों के पदार्थों की कीमत भो चंचल द्वो जाती हैं । 
आम तोर पर यह घटना उस समय विशेष रुप में प्रत्यक्ष होती 
हे जब कि किसी राष्ट्र का सारा सोना चाँदी कारणवश 
दूसरे राष्ट्री मे चल्ला जाय। जिन जिन राष्ट्रो मं बह सोना 
चाँदी जाता है, शिल्पी पदार्थों में उसका प्रयोग करते हुए 
भी कुछ न कुछ अंश उसका धातुमुद्राओं में परिणत हो ही 
जाता है और इस प्रकार कीमतों को चढ़ा देता है। धीरे धीरे 
एक राष्ट्र की चढ़ी कीमते दूसरे राष्ट्री की कीमतों को भी चढ़ा 
देती हैं । अंत में वह समय भी आ जाता है जब कि पन्रमुद्रा 
को अधिक संख्या म॑ निकालनेवाले राष्ट्र की कीमतें भी संसार 
की कीमतों के साथ सहाजुभूति प्रकट करते हुए चंचल. हो 
जाती हैं ओर ऊपर की ओर चल पड़ती हैं। 
जर्मन माक्स के ग्रधःपतन ने भारत में तो एक औझौर नई 
समस्या पैदा कर दी हैे। दो साल पहले भारत सरकार ने. 
दो शिलिकू रुपए की विनिमय दर नियत की ओर पिछले साल 
के बजट में भी बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार से बड़ी _ 
विनिमय की द्र प्रचलित हो जाय । शुरू शुरु में तो उस ओर 
कुछ कुछ सफलता मिली | विनिमय की द्र १ शि, ४ पेन्स से 
१ शि, ५३ पेन्स तक पहुँची | परंतु माक्स के दाम के गिरते हो 
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भारतीयों ने माक्स में सद्या खेला और करोड़ों रुपया के 
जर्मन भाकस खरीद लिए | इसका परिणाम यह हुआ कि फिर 
से विनिमय की द्र १ शि. ७ पेन्स तक पहुँच गई । 

उनल्लिखित संदर्भ का जो कुछ निचोड़ है, वह यही है कि 
पत्रमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलते ही निम्ध- 
खिखित तीन घटनाएँ क्रमशः पेदा होती हैं--- 

(१) पत्रमुद्रा का अधिक संख्या म॑ निकलानेवाले राष्ट्र की 
कीमते क्रमशः चढ़ने लगती हैं । 

(२) यदि पत्रमुद्रा की संख्या बहुत ही अ्रधिक हो तो 
उसके ब्यापार को भयंकर धक्का पहुँचता है। सोने के आधार 
पर पश्रमुद्रा का दाम बड़ी तेजी के साथ घटने लगता है । 

(३) व्यापारी व्यवसायी पत्रमुद्रा के मूल्य को घटता हुआ 
देखकर उसको लेने से द्दिचकने लगते है. और इस प्रकार पत्र- 
मुद्रा के मूल्य को और भी अधिक गिर देते हैं । 

४--पत्रमुद्रा के मूल्य का अधःपतन तथा उसका उपाय 

' पत्रमुद्रा के अधिक संख्या में निकलने से पदार्थों की 
कीमतो में भेद्‌ उत्पन्न दो जाता है। पदार्थों को सामने रखते 
हुए पतन्नमुद्रा के मूल्य में उतना फरक नहीं मालूम पड़ता 
जितना कि सोने को सामने रखते हुए। इसका मुख्य कारण 
यह है कि पदार्थों की कीमतें शनेः शनेः बदलती हैं जब कि 
खोने की कीमतों में यद्द बात नहीं हे । सोने की कीमतें छण में 
ही घटती हैं और छ्ण में द्वी बढ़ती हैं । 
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पत्रमुद्रा के मूहलय को कम होने से रोकने के लिये कई 
तरीकों को काम में लाया जाता है। प्रायः राज्य पत्रम॒द्रा में 
राजकर लेना खीकार कर लेते हैं । यदि पन्ममुद्रा की 
अधिकता परिमित हो शोर उसकी संख्या के बढ़ाने में राज्य 
सावधान हो तो इस तरीके से काम निकल आता है। परंतु 
अनुभव यही बताता है कि इससे पत्रमुद्रा का मूल्य गिरने से 
कुछ समय के लिये दी रुकता है । क्योंकि राज्य पत्रमुद्रा इस 
सीमा तक अधिक निकाल देते हैं. कि शाज-कर में ग्रहण करते 
हुए भी उसके मूल्य को स्थिर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि राजकर में पत्नमुद्रा को ग्रहण करना या 
गाजकर सर्वथा द्वी न लेना एक ही श्र रखता है। यह तभी 
संभव हे जब कि राज्य की आमदनी जरूरत से अधिंक हो । 
यदि राज्य. पहले ही आमदनी से श्रधिक खर्च कर रहा हो तो 
राजकर में पत्रमुद्रा को वह कब तक ग्रहण कर सकता है ? 
यदि जनता को धोखा देने के लिये ओर अपनी साख निराधार 
बेठाने के लिये उसने कोशिश भी की तो फल क्यां होगा ? एक 


दाथ से वद पत्नमुद्रा राजकर में लेगी और दूसरे हाथ से 


उसको फिर से प्रचलित कर देगी । इस प्रकार पत्रमुद्रा की 
संख्या ज्यों की त्यों श्रधिक द्वोकर दाम में गिर जायगी । 

आम तौर पर राज्य जनता को अ्रपरिवर्तेनशील पत्र॑मुंदा 
के बदले धन देने की प्रतिशा कर देते हैं । परंतु रुससे भी प्रायः 
पञमुद्रा का दाम गिरने से नहीं रुकता; क्योकि जरूरत से 


[ २३० | 


जो चीज़ ज्यादा हो उसका दाम कब तक स्थिर रंह सकता है ? 
माना कि कुछ एक सटझेबाज अपनी सामथ्य भर अपरिवतंन- 
शील नोटों को खींच ओर कम दाम पर उनको खरीदकर 
खंदूकों म॑ भर ले । परंतु प्रश्ष तो यह है कि क्‍या वह पत्र- 
मुद्रा को सारी अधिकता को कम कर सकते हैं? यदि 
यह बात नहीं तो पतञ्रमुद्रा का दाम इस तरीके से भी नहीं 
रुक सकता। असल बात तो यह है कि सटझंबाज भी तभी 
पत्रमुद्रा को संदूकों में भरते हैं. जब कि उसको कम दाम पर 
स्तरीदते हैं। प्रायः उसके दामों को गिराने में भी वही कांरण 
दोते हैं। जिस हद तक पत्रमुद्रा का दाम न भी गिरता, अपने 
लाभ को सामने रखते हुए वह लोग उसके दाम को उस हृद्‌ 
तक भी गिरा देते हैं। यही कारण है कि राज्य की साख पत्र- 
मुद्रा की अधिकता से उत्पन्न दोषों को दूर करने में असम है। 


५--अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा के दोष तथा लाभ 


अपरिवतेनशील पत्रमुद्रां की अ्रधिकता से व्यापार तथा 
ब्यवसाय अखिर हो जाता है। व्यापारियों तथा व्यवसायियाँ 
में सटे की आदत बहुत द्दी अ्रधिक बढ़ जाती है। बुद्धि तथा 
विवेक को जूणए पर बलि चढ़ा द्या जाता है। बिना मेहनत के 
अमीर बनने की इच्छा जनता में प्रबल हो जाती है। पत्रमुद्रा 
की अधिक संदया प्राप्त कर सभी अपने आपको अमीर सम- 
भझने लगते हैँ और प्रायः खर्चे भी बढ़ा देते हैं। बेचारे 
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ः मेहनतियों को विशेष तकलीफ उठानी पड़ती है; क्योंकि उनका 


मेहदनताना नियत होता है और व्यवसायपति प्रायः उनको 
वेतन तथा भ्ति पत्रमुत्रा में दी देते हैं । 

अपरिवरतनशील पशत्रमुद्रा के उल्लिखित दोषों के सदश 
ही लाभ भी है। भयंकर आर्थिक विपत्ति मे पड़कर राज्य 
अपरिवतेनशील- पत्रमुद्रा के द्वारा ही अपना काम चला लेते हैं 
ओर उधार लिए हुए धन के दोषों से बच जाते हैं। धन के. 
उधार लेने पर ब्याज देना पड़ता है। अ्रपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा 
में यद्द बात नहीं हे । 

अपरिवर्तनशील पशन्नमुद्रा को एक तरीके से राजकर ही 
समभना चाहिए । इस ढंग के राजकर का सबसे बड़ा दोष 
यह है कि यद्द सब व्यक्तियों पर समान तोर पर नहीं पड़ता 
है। भ्रायः बेचारे गरीब ही इसके शिकार होते हैं । भ्रपरिवर्तन- 
शील पशत्रमुद्रा की शराब से तुलना की जाती है। राज्यों को 
जहाँ इसका नशा चढ़ा, वह अपने ऊपर नियंत्रण रखने में 
असमर्थ दो जाते हैं। वह अनंत राशि में अपरिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा निकालना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार जनता की 
आर्थिक स्थिति को भयंकर धक्का पहुँचाते हैं । 

राज्यों को अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा की संख्या बढ़ाते हुए 
देखकर कर्जदार लोग प्रसन्न द्वीते हैं; क्योंकि बहुत कम धन 
देकर ही वद्द अपने पुराने कजों को चुकता करने में समर्थ हो 
जाते हैं । 


[ श२३२ |] 


अपरिवर्तनशील पत्रमुत्रा की अधिकता से हरजाने के धन 
को चुकता करने का अर्वांचीन उदाहरण जरमनी है । जर्मनी ने 
मार्क्स का दाम गिराकर अपने कर्ज का धन दे दिया। नेपो- 
लियन-युद्ध के दिनों में बेंक आध्‌ इंग्लेंड ने, सिविल वार में 
अमेरिका ने ओर १७८६ की राज्यक्रांति में फ्रांस ने अपरिवर्तन- 
शील पत्रमुद्रा का ही सहारा लिया था । 

सन्‌ १७७५ में अमेरिका की कांटिनटल कांग्रेस ने एक 
करोड़ डालस के नोट निकाले । खतंत्रता की उद्धोषणा करने 
के समय तक एक करोड़ पचास लाख डालसं के नोट प्रचलित 
कर दिए गए। श्रगले चार सालों में नोटों की संख्या बढ़ते 
बढ़ते दो करोड़ चालीस लाख तक जा पहुँची । इसका परि- 
णाम यह डुआ कि इसका दाम बड़ी तेजी के साथ गिरने लगा 
ओर १७८१ म॑ इसका दाम शून्य तक पहुँच गया । इसके बाद 
श्प्धर में अमेरिकन कांग्रेस ने पुनः १४००००००० डालस के 
गनबेक्स नामक नोट निकाले । चार ही महीने के बीच में 
 १४००००००० डालर्स के ओर नोट निकाले गए। लड़ाई के 
दिनो में इनकी कुल संख्या ४:००००००० डालर्स तक जा 
पहुँची । १८६४७ में ग्रीनबेकल का दाम घटते घटते एक डालर 
के स्थान पर ३५ सेन्ट ही रह गया। १०७६ में इसके दामों का 
उद्धार किया गया । क्‍ 

अमेरिका के सश्श दी १७८६ में फ्रांस की राज्यक्रांति- 
कारिणी शासक-समिति ने एसिप्नेट्‌ नामक नोट निकाले 


ओर इनके बदले पादरियाँ की जमीन देने की प्रतिज्ञा की । 
जनता में यह चल सके, इस उद्देश्य से बेंक-नोट चलने से रोक 
दिए गएण। १७&८ में इनका दाम बहुत ही अ्रधिक गिर गया। 
अंत में मेंडेद्स नामक नोटों के द्वारा इनके दामों का उद्धार 
किया गया । 

इन सब उदाहरणों से जो कुछ परिणाम निकलता है, वहद्द 
यही है कि अपरिवर्तेनशील पत्रमुद्रा की अधिकता समाज के 
लिये भयंकर वस्तु दे । राज्यों को चाहिए कि पत्रमुद्रा पर कदोती 
पड़ते ही सावधान हो जायें । 


क्‍ 
| | रदे३ ] 
। 
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दसवों परिच्छेद 
परिवत्तेनशील पत्नमुद्रा 


१-परिवत्तनशील पत्नमुद्रा का प्रचार तथा लाभ 


परिवत्तशील पत्रमुद्रा का तात्पय्ये यद है कि जो व्यक्ति, बेंक 
या राज्य परिवत्तेनशील पत्रमुद्रा को निकाले, वह आवश्यकता- 
नुखार व्यक्तियों को उसके बदले धन अर्थात्‌ धातविक मुद्राएँ 
दे दे। एक तरीके से इसको दशेनी हुंडी समभना चाहिए। 
जिस प्रकार दशेनी हुंडी दिखाते ही व्यापारियों की उसका 
धन एकद्म दे देना पड़ता है, उसी प्रकार परिवकत्तनशील 
पत्रमुद्रा दिखाते ही ओर उसके बदले धातविक मुद्राओं 
को माँगते द्वी राज्य या बेंक को धातबिक मुद्राएँ एकद्म से 
दे देनी पड़ती हें। यदि कोई राज्य या बेंक परिवत्तनशील 
पत्रमुद्रा के बदले धातविक मुद्राओं के स्थान पर कोई ओर पदार्थ 
दे, तो उसको अपरिवत्तनशील ही समझना चाहिए | 

शुरू शुरू में युरोप में परिवत्तनशील पत्रमुद्रा का प्रचार 
बेंकों ने ही किया था। अब तक बहुत से राष्ट्री में यही बात 


मौजूद है । भारतवर्ष तथा श्रमेरिका में श्राजकल्ल राज्य ही यदद 
काम को करते हैं 


2 ुमलइलनााा>>फन्‍+०- रत ता 
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नोटों या परिवर्तेनशील पत्रमुद्राओं को निकालने से पूच 
राज्य उनके बदले मे उतना ही धन अपने खजाने में जमा कर 
देते हें। यद्दी कारण है कि बहुत से लेखक इसको एक प्रकार 
की प्रतिनिधि-मुद्रा ही समभते हैं। परंतु कभी कभी राज्य 
स्रास खास प्रकार के नोटों के बदले धातविक मुद्राएँ या 
सोना-चाँदी खजाने में नहीं रखते; वे अपनी साख पर ही 
उनका प्रचार करते हैं। उनपर कयोती रोकने के लिये ओर 
उनका दाम नीचे न गिरने देने के लिये उनके बदले भी कुछ न 
कुछ धन खजाने में जमा ही रखा जाता है और आवश्यकता- 
नुसार उनके बदले रुपया दे द््‌या जाता है । अमेरिका में ग्रीन- 
बैक नामक नोट इसी प्रकार निकाला गया हे । 

परिवत्तनशील पत्रमुद्रा में बह सब लाभ मौजूद हैं जो 
किसी एक पत्रझुद्रा में होने चाहिएँ। सोने-चाँदी के घिसने से 
जो नुकसान समाज को होता है, व्यापारियों को धातुओं के. 
इधर-उधर लादकर ले जाने में जो तकलीफ उठानी पड़ती है, 
रूपयो को मनीआड र द्वारा भेजने में जो उनका खच्चे अधिक 
बैठता है, इन सब बातों को दूर कर देना ही परिवत्तंनशील 
पत्रमुद्रा का सबसे बड़ा लाभ है । राज्य को आराम इस बात का 
है कि वह राजकर बढ़ाए बिना ही जरूरत के हिसाब से नोट 
निकालकर अ्रपना काम चला लेता है । 

परिवत्तनशील पत्रमुद्रा के सबके सब खाभ उस समय 


'पानी में मिल जाते हैं जब कि जनता जल्दी जल्‍दी नोटों के 
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बदले रुपए माँगना शुरू कर देती है। क्योंकि इस बात से 
'नोट निकालने का तात्पय्ये सिद्ध होता ही नहीं, अपित 
'राजकोष में बहुत सा धन जमा करने और उसको संभालने 
'का भोर राज्य को वृथा ही उठाना पड़ता है । 

राज्य ज़रूरत से अधिक पत्रमुद्रा न निकाले, इस उद्देश से 
'सभी लोकतंत्र-राज्यों में पत्रम॒ुद्रा की राशि नियत है। राज्य 
नियत राशि के ऊपर पत्रमुद्रा तब तक नहीं निकाल सकते 
जब तक कि वह लोकसभा से न पूछ ले। इस नियम के कारण 
राज्य द्वारा पत्रमुद्रा का निकालना बहुत लाभदायक नहीं रहा 
है। पत्रमुद्रा निकालने में राज्य की शक्ति परिमित होने से 
व्यापारीय जरूरतों के अनुसार नोट नहीं निकलते । परिवत्तन- 
शील पत्रमुद्रा में व्यापार के घटने-बढ़ने के साथ ही साथ घटने- 
बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए | रबड़ के सदश ह्वी उसमें लखक 
होनी चाहिए । खींचते ही वह बढ़ जाय और छोड़ते ही वह 
'घट जाय | राजकीय नोटों में यही लचक नष्ट कर दी गई हे। 
यही कारण है कि बहुत से लोकतंत्र-राष्ट्री में नोट निकालने का 
. काम बेंकों के हाथ में दिया गया है ताकि नोटों में लचक॑ 
बनी रहे । 

नोट संचालन का बेकिंग सिद्धांत तथा मुद्रा-सिद्धांत: 

बेंक-नोट की लचक के संबंध में जो मतभेद है, उलीखे 
ये दो सिद्धांत प्रचलित हो गए हैं--. 

(१) बेकिंग सिद्धांत और (२) मुद्रासिद्धांत । 
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बेकिंग सिद्धांत के अनुसार उत्तम, अनुभवी तथा सावधान 
बैंकों के द्वारा नोट निकालने में अधिकता का भय कुछ भो नहीं" 
रहता। साधारण धातविक मुद्रा के लदश द्वी पत्रमुद्रा चलती 
रहती है । इसके विपरीत मुद्रा-सिद्धांत के पक्तपातियाँ का मत 
है कि यदि पत्रमुद्रा के ध्यान पर समान मूल्य की धातु रख ली 
जाय ओर अन्य बहुत से उपाय किए जायेँ तो आधिक्य का भय 
नहीं रहता; पत्रमुद्रा लिखित सूत्य पर ही चलती रहती है। बे किंग-- 
सिद्धांत तथा मुद्रासिद्धांत मं जो कुछ भेद है, वह यह है कि पहला 
अधिक रोकने के उपायों को निरथ्थंक समझता है और योग्य 
बेंको के द्वारा नोट निकालना (पत्रम्ुद्रा की अधिकता रोकने के 
लिये ) द्वी पर्य्याप्त समभता है; परंतु दूसरा बेंकों के द्वारा नोट 
निकालने में भी अधिकता की आशंका करता है और इसी 
लिये श्रधिकता रोकने के लिये भिन्न भिन्न उपायो का अवलंबन 
करना आवश्यक समभता है । मुद्रा-सिद्धांत के पक्तपातियाँ का 
मत है कि बेक धरोहर में रखते हुए और नोटों के बदले धातु 
मुद्रा देते इुए भी नोटों को अधिक राशि में निकाल सकते हैं । 
इसका मुख्य कारण यह हे कि बेंकों के द्वारा नोटों के निकलते' 
दी मुद्रा की अधिकता से कीमते चढ़ जाती हैं । कीमतों को 
चढ़ता हुआ देखकर व्यापार व्यवसाय उद्चत होने लगता है 
ओर तेजी आ जाती है । उस तेजी के साथ ही साथ विनिमय 
के माध्यम की जरूरत बढ़ जातो है ओर बेक अधिक नोट 
निकालकर उस जरूरत को ओर भी अधिक बढ़ा देते हैं । 


[ रहेष 


मुद्रासिद्धांत में जो कुछ सचाई है, वद स्पष्ट द्वी है। . 


सभी जातियाँ खतरों से बचना चाहती हैं ओर पत्रमुद्रा की 
अधिकता को रोकना आवश्यक समभती हैं। यही कारण हे 
कि मुद्रा सिद्धांत के आधार पर द्वी आजकल नोट-प्रकाशक 
बैंको का संघटन किया गया है | बेंक आफ इंग्लेए्ड, रीश बेक 
आफ जमंनी, नेशनल बेंक आफ यूनाइटेड स्टेट्स आदि बैंक 
मुद्रा-सिद्धांत के ही उदाहरण हैं। इनको नोट निकालने का 
अधिकार है; परंतु वह अ्धिकांर कई तरीकों से परिमित किया 
गया है। इसके विपरीत बैंक आफ फ्रांस बेंकिंग सिद्धांत पर 
ही संघटित है। वह स्वेच्छाजुसार नोट निकाल सकता है । 


मुद्रा-सिद्धांत पर चलनेवाले उल्लिस्रित तीनो बंका को द 


'नोट निकालने से पूव उतने सूल्य की धातु या धातुमुद्राएँ 
धरोहर में जमा करनी पड़ती हैं; परंतु कार्य रूप में ऐसा 
'नहीं होता | प्रायः मुद्रा सिद्धांत के अनुसार काम नहीं हो 
'सकता; क्योंकि पूर्ण रूप से उस पर चलने में बहुत द्वी अधिक 
'असुबिधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि आजकल चेक के द्वारा द्वी बहुत से काम किए जाते 
'हैं। १६४०४ की २२ जनवरी को अमेरिका के नेशनल बेंक के नोटों 
की संख्या ३:०&६६२३०७ डालर के लगभग थी। इसके घिप- 
'रीत उन्हीं बेंकों मे ३३००६१६८७८ डालर भिन्न भिन्न लोगों के 
जमा थे जिन पर चेक निकाला जा सकता था। श्राजकल 
वतो चेक तथा धरोद्दर का प्रभाव बहुत ही अधिक्र बढ़ गया है । 
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सब उद्देश्यों को सामने रखते हुए यद कहा जा सकता हे 
कि धरोहर में पर्य्यात्त अधिक घन जमा रहना चादिए | उसको 
बिना निरर्थक तथा निश्चेष्ट रखे जनता को दुर्घटनाओं से नहीं 
बचाया जा सकता। सरकारी कागजों मे भी उसको लगाना 
ठीक नहीं है । क्योंकि यद्द आवश्यक नहीं है कि ज़रूरत पड़ते 
ही सरकार उसके बदले बेंक को सोने-चाँदी के रूप में धन दे 
दे । हमारी समझ में नोट-संबंधी प्रबंध प्रसिद्ध प्रसिद्ध बेकों के 
दाथ ही छोड़ देना चाहिए ओर उनको प्रलोभनों से बचाने के 
लिये कुछ राज-नियम भी बना देने चाहिए । 

नोटों का संचालन 

राज्य तथा बेंक में कौन नोटों का संचालन करे, इस 
पर बहुत दी अधिक मतभेद दै। भारतवर्ष में शुरू शुरू में 
धांतीय बेंक ही नोट निकालते थे; परंतु अंत में राज्य ने यह 
अधिकार छीन लिया और खयं नोट निकालना शुरू किया । 
सरकार को नोट न निकालना चाहिए, इस पक्त मे निम्नलिखित 
युक्तियाँ पेश की जाती हँ-- 

पहली युक्ति यद्द हे कि नोट निकालना सरकार का काम 
नहीं है। इस युक्ति में दोष यह है कि अभी तक किसी ने भी 
राज्य के काम नियत नहीं किए । भिन्न भिन्न राज्य सामुद्रिक 
चुंगी आदि .जब जनता की दृष्टि से लगा सकते हैं, तब एक 
नोट निकालने को ही उनके कत्तेब्य-क्षेत्र से केसे पृथक्‌ किया 
जा सकता है ? 
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दूसरी युक्ति यह है कि राज्यों का नोट निकालना जनता 
के हित को सुरक्तित नहीं रल सकता | अनुभव यही सूचित 
करता हे कि राज्यों ने अपने इस अधिकार का समय समय 
पर दुरुपयोग किया हे | यदि्‌ यह कहद्दा जाय कि मुद्रानिर्मांण के 
सदश ही नोट निकालने का अधिकार भी राज्य को ही होना 
चाहिए, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि मुद्रा निकालना तथा 
नोट निकालना भिन्न भिन्न बाते हैं। नोट का आधार साख है 
जब कि सोने-चाँदी की मुद्राओं का आधार यह नहों है। यदि 
राज्य साख का पयोग करने लगे, तो वह जनता को बहुत 
हानि पहुँचा सकता है। भारत में नोटों की अधिकता इस बात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 

तीसरी थुक्ति यह है कि नोटों के निकालने के अधिकार 
का दुरुपयोग बेंकों की अपेक्षा राज्य के द्वारा अधिकतर 
संभव है। सरकारी कर्मचारी व्यापांरीय ज़रुूरतों से श्रधिक 
नोट निकाल सकते हैं| युद्ध का भार, सेनिक खर्चों का दबाष 
तथा व्यापारीय ज़रुरतों का मिथ्या ज्ञान आदि अनेक कारण 
हैं जिनसे प्रेरित होकर वह लोग नोटों के आधिका से जनता 
को नुकसान पहुँचा सकते हैं । 

चौथी युक्ति यह है कि राज्य नोटों को अधिक राशि में. 
निकालकर उसके बदले धन राज-करों को बढ़ाकर देते हैं । 
इस युक्ति में भी पर्य्यांत कथधिक सच्चाई है। 

इस प्रकार स्पष्ट दे कि राज्य के द्वारा नोटों का संचालन 
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उचित नहीं है। बेंकौ के हाथ में ही इसका अधिकार होना 
चाहिए। माना कि बेकों का हित तथा जनता का दित प्रायः 
प्रतिकूल होता है, परंतु इसके सिवा दूसरी विधि ही कौन सी 
है। नोटों का अधिक प्रचार होना चाहिए, इसको तो सभी 
विद्वान खीकृत करते हैं। समष्टििवादी तो इसी पर समाजका 
आर्थिक संघटन स्थापित करना चाहते हैं। इस हालत में यही 
कहा जा सकता है कि राज्य को ऐसी बाधाएँ रखनी चाहिएँ 
जिनसे बेंक अपने नोट निकालने संबंधी अधिकार का दुरुपयोग 
न कर सकके। संसार के भिन्न भिन्न बेंको का इतिहास इसी 
बात को सूचित करता है कि राज्य के (निरीक्षण से आर्थिक 
दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कुछ दूर की जा सकती है । 

मुद्रा-सिद्धांत की सबसे बड़ी त्रुटि यद्द है कि उसमें वास्त- 
विक घटनाओं को सामने नहीं रखा जाता । बंका का पत्रमुद्रा 
के श्रधिक निकालकर व्यापार व्यवसाय को उत्तेजित करना 
और उत्तेजित दशा को अ्रधिक संख्या में पत्रमुद्रा निकालकर 
भयंकर उम्र रूप देना कल्पित है। क्योंकि व्यापारी व्यवसायियों 
को उधार पर या डुंडियों को डिस्काउन्ट पर काटकर धातु- 
मुद्रा के खान पर पत्रमुद्रा दे दी जाती है। प्रश्न जो कुछ है वह 
यही है कि बिना व्यापारियों तथा व्यवसायियों की जरुरत के 
बैंक पश्रमुद्रा कैसे निकाल सकते हैं ? यदि यद्द बात नहीं दे तो 
मुद्रा सिद्धांत पच्षपातियों की उल्लिखित आधिक संबंधी युक्ति 
में कुछ भी सचाई नददीं मालुम पड़ती । 

१६ 
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.. यह सब द्वोते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्री में मुद्रा सिद्धांत 
को द्वी महत्व द्या गया है और कई तरीका से बैंकों के नोट 
निकालने संबंधी अधिकार को रोका गया दे, जिनमें से कुछ 
एक इस प्रकार हैं-- 

( के ) नोटों की राशि का नियत करना--इस विधि के द्वारा 
नोट निकालने की अधिक से अधिक संख्या नियत कर दी 
जाती है। सिद्धांत यह है कि एक विशेष राशि तक मुद्रा की 
जरूरत व्यापारी व्यवसायियां को सदा ही रहती है। फ्रांस में 
५००००००००० फ्रैंक्स के नोट राष्ट्रीय बैंक निकाल सकता है । 
चस्तुतः यह अधिकार आशिक दृष्टि से दुर्घटनाओ को रोकने 
में असमर्थ है। नोट की संख्या तथा उसके बदले धरोहर में 
रखे धन के अनुपात के साथ द्वी आर्थिक दुघेटनाओं का घनिष्ट 
संबंध है। यदि नोट उल्लिज्जित धन के द्वी निकाले जायेँ और 
उनके बदले धरोहर मे॑ यथेष्ट धन न रखा जाय तो आशिक 
दुघेटनाएँ उपस्थित दो सकती हैं ओर उनसे बचना कुछ भी 
सुगम न रहे । 

. हरुपष्ट है कि बेंक का खुप्रबंध ही नोट की अधिकता के 
दुष्परिणामों से जनता को बचा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रीय 
बेंक का प्रबंध बहुत द्वी उत्तम है। संसार में बहुत थोड़े बेंक 


होंगे जो उसका मुकाबला कर सके । प्रायः उनमें नोटों का 
दो तिद्दाई या तीन चौथाई धन सदा दी धरोहर में जमा रहता. 
है। कभी कभी तो नोटों के मूल्य के बराबर ही धन धरोहर 
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में रखा रहता है। परंतु इसका यद्द तात्पय्ये नहीं है कि नोटों 
को राशि को नियत करने से जनता दुधंटनाओ से बच सकती 
है। सभी बेंकों का फ्रांस के राष्ट्रीय बेंक के सदश आदर्श प्रबंध 
नहीं हो सकता। अ्रतः कोई दूसरा उपाय करना चाहिए 
जिससे नोटों की अधिकता से जनता बच सके । 

( ख ) न्यूनतम धरोहर विधि ( 76 शीजांग्रापा ऐिट- 
5277९ ८६४०० )--इस विधि के अनुसार नोटों की संख्या 
तो नियत नहीं की जाती, परंतु उसके स्थान पर नोटों के बदले 
धरोहर में कितना धन जमा कर दिया जाय, यह नियत कर 
दिया जाता है। परिणाम यह होता हे कि बेंक यथेच्छ नोट 
निकाल सकते हैं और बहुधा उनका प्रबंध भी शिथिल द्वो जाता 
है। इस विधि का उद्देश्य यही है कि जनता की दुर्घटनाओं 
से रक्ता दो; परंतु यही बात इससे खिद्ध नहीं होती । दु्घेटना 
के समय में प्रायः कोष का धन ख्नरतम हो जाता है और 
अधिक नोटों के बदले धन देने में बेंक असमर्थ हो जाता 
है। अ्रजुभव यही है कि प्रायः बेंक निश्चित राशि से अधिक 
धन कोष में रखते हैं। परंतु जब यद्द विश्वास फेल जाता है 
कि बैंक के पास तो राज-नियम द्वारों नियत धन कोष मे दे 
दी, तो दुर्घटना के समय में सभी लोग अपने नोटों के बद्ल्ले 
धन ग्रहण करने का यत्न करते हैं.। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस - 
विधि से भी जनता की रक्षा नहीं हो सकती । दुर्घटनाओं 
से-जनता को बचाने में यद्द विधि भी असमर्थ है। ... « 
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( गे ) श्रानुपातिक धरोहर विधि ( ?70907070%4] रे९४९४ए८ 
(८८४०१ )--इस विधि के अनुसार जितने नोट निकाले जाये 
उच्सी के अज्ुपात में धरोहर में धन रख दिया जाय | प्रायः एक 
तिद्ााई धन का ही नियम है। बेल्जियम तथा जर्मनी में इसी 
विधि के अनुसार काम किया जाता है| यह विधि भी संतोष- 
प्रद नहीं कही जा सकती । क्योंकि अनुपात का स्थिर रखना 
सुगम बात नहीं है | दर्शात खरूप कह्पना करो कि राज्य द्वारा 
नियत अनुपात ४ तथा १ का है। इस अनुपात के अनुसार 
किसी बेक ने ४००००००० रुपए के नोट निकाले ओर इसके 
बदले धरोहर मे १००००००० रुपए जमा कर दिए । यदि 
कोई व्यक्ति दस रुपए का भी नोट तुड़ावे तो उल्लिखित 
अलुपात का भंग हो जाना खाभाविक है। प्रतिदिन लाखों 
रुपयों का लेनदेन करनेवाले बेंकों के लिये अनुपात को स्थिर 
रख सकना कठिन हे । 

(घ ) विषम धरोहर विधि (29:9.] [06905: #९(४00)- 
इस विधि के अनुसार नोटों का कुछ भाग धातु के आधार पर 
और कुछ भाग सरकारी कागजों तथा हिस्सों के आधार पर 
निकाला जाता है। संयुक्त प्रांत अमेरिका, भारत तथा इंग्लेंड 
में यही विधि प्रचलित है। बेंक आफ  इंग्लेंड लड़ाई से पदले 
लगभग १८०००००० पॉड के नोट निकालता था जिनके यदले 
वह सरकारी कागजों तथा कंपनियों के हिस्से को धरोहर में 
जमा कर देता था। इससे श्रधिक नोट निकालने के लिये उसको 
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धरोहर में सोना जमा करना पड़ता था। इसमें दोष यद्द दे कि 
जरूरत के अनुसार जनता को नोट नहीं मिलते । इंग्लेंड में 
चेको के प्रयोग का बढ़ना बहुत कुछ नोटों की माँग के अनुसार 
उपलब्धि न हो सकने से दी संबद्ध हे । 

( % ) सरल धरोहर विधि (89776 70९90७॥ (९६४०१)- 
इस विधि के अनुसार नोट निकालने से पूर्व धरोहर में बहु- 
मूल्य धातु या उसकी मुद्रा का रखना आवश्यक है । अमेरिका 
का झीन बैक नामक नोट इसी विधि के अ्र्ुसार निकाला गया 
है। इसमें दोष यदी है कि धरोहर में अपरिमित घन निरथंक 
पड़ा रहता है | यदि उसको प्रयोग में लाया जाय और देश की 
औद्योगिक उन्नति में उसको साधन बनाया जाय तो आर्थिक 
दुर्भटनाओं का उत्पन्न दो जाना बहुत संभव है | इतिहास इसी 
यात का साक्ती दे कि राज्य के लोभ से इतने अपरिमित 
धन को सुरक्षित रखना सुगम काम नहीं हे । दष्शांत खरूप 
१७६० में इग्लेंड ने, १७४५ में दालेंड ने और १०८७० में 
फ्रांस ने अपने अपने राष्ट्रीय बैंकों से उधार धन लिया । बेंक 
भी राज्य की कृपा चाद्ते हुए जनता के हित को प्रायः 
तिलांजलि दे देते हैं । 

उल्लिजित विधियों से स्पष्ट है कि कोई ऐसी विधि 
नहीं हे जो निर्दोष हो । इस दशा में क्या किया जाय ? 
मद्दाशय किले का मत है. कि बहुत सी विधियाँ के द्वारा काम 
लेने से जनता की रक्ता कौ जा सकती है | जहाँ तक दो, सोना 


[ २७४६ ] 


चाँदी धरोहर में भी निर्थक न पड़ा रहे ओर उसका प्रयोग 
इस सीमा तक भी न किया जाय कि धरोहर बिलकुल खाली 
हो जाय तथा जनता में नोट निराधार चलते रहे। कोशिश 
यह होगी चाहिए कि व्यापारी-व्यवसायियों को जरुरत के 
'अलुसार मुद्रा मिल जाय और जरुरत न द्ोने पर उनको पुनः 
सखींचो जा सके | 


:-अमइकममाहवााडकरशुक2वेननबिममयाा०मर का करन +बा० कृपया. 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
भारत मे सुद्रा की स्थिति 
१--रुपए की अवोचीन स्थिति 

खन १८६३ तक भारत में चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का 
था। उसकी टकसाले जनता के लिये खुली थीं। खोने के अन्न- 
सार चाँदी की कीमते बदलती रहती थीं। रुपए का सूल्य 
चाँदी की कीमत पर निर्भर था। त्रिरकाल से चाँदी की कीमतें 
ऋमशः कम हो रही थीं, इससे व्यापार-व्यवसाय को बहुत 
सुकसान पहुँचता था। आयात तथा निर्यात के व्यापारियों का 

जीवन खतरे से खाली न था। 
... द्विधातवीय मुद्रा-विधि के लिये जब यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र 
तैयार न हुए, तब भारत में भी १८६३ में रुपए. को कल्पिक 
मुद्रा बना दिया गया और उसकी टकसाले जनता के लिये बंद: 
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कर दी गई । १८६६ में रुपए का खण मूल्य।१ शि० ४ पंस नियत: 
किया गया जो कि अब तक प्रचलित है, यद्यपि सरकार ने 
गलती से दो साल पहले इस श्रजुपात को कानून की किताब 
में बदल दिया है.। 

रूपए को कल्पित मुद्रा बनाते समय देश में पर्याप्त अधिक 
आंदोलन हुआ था | सोगो का यह ख्याल था कि इससे भारत 
के निर्यात को लुकसान पहुँचेगा ओर खणुं-विनिमय विधि चिर.- 
काल तक स्थिर न रह सकेगी । भारत में ज्यों ज्यों महंगी होती 
गई  त्यों त्यों यह बात दिन पर दिन स्पष्ट होती गई कि अढप 
मूल्यवाली धातु की मुद्रा से देश की बहुसंख्या को किस प्रकार 
द्वानि पहुँच सकती है। १६१० की २५ फरवरी को मदाशय जे. 
सी. मुनयेट्‌ ने व्यवस्थापक सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 
इससे भारत के निर्यात व्यापार को बहुत दी अधिक नुकसान 
पहुँचा है। बंबई के कपड़े बनानेवाले कारखानों के मालिकों ने 
भी यही बोत त्रकट की थी । कं 

मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन करते समय सरकार को श१८&३' 
में जिस आंदोलन का सामना करना पड़ा था, १८&& तक वद्द 
शनेः शनेः कम द्वो गया | महाशय ए्‌. एम. लिंडसे ने १८&८ में 
दही यह उद्धोषित किया था कि भारत की नवीन मोद्विक प्रणाली 
रिकार्डो के इस सिद्धांत के अनुकूल है कि राष्ट्र का अंतरीय 
काय्ये अव्पमूल्य धातु की मुद्रा तथा कागजों के द्वारा होना 
चआहदिप; केवल विदेशी व्यापार में खर्ण या खरणमुद्रा का प्रयोग 
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होना चाहिए। १८६७३ में भारत में चार प्रकार की मुद्राएँ चलती 
थीं जो कि इस प्रकार हैं-- 

( १ ) कागजी नोट 

(२ ) कह्पित मूल्य का चाँदी का रुपया 

( ३ ) तांबे चाँदी के छोटे छोटे कल्पित मूल्य के सिक्के 

(४ ) विदेशी व्यापार में खर्ण तथा खर्णेमुद्राएँ 

जनता, व्यापारी, व्यवसायी तथा साहूकारों का मत था कि 

क्रमशः भारत में खरणमुद्रा को अंतरीय विनिमय में भी प्रच- 
लित करना चाहिए। परंतु अब तक भारत में खणुमुद्राएँ 
प्रामाणिक मुद्राएँ नहीं बनीं । रुपया ही बड़े से बड़े लेनदेन में 
प्रामाणिक मुद्रा है । रुपए में जो विशेषताएँ हैं, वे इस प्रकार 
दिखाई जा सकती है-- 

(१) रुपया कोषश्रवेश्य तथा प्रामाणिक मुद्रा है । 

(२) खर्ण मुद्रा कोषप्रवेश्य तथा प्रामाणिक मुद्रा है। 
सरकार राजनियमो के द्वारा बाध्य है कि एक पाउंड के बदले 
पंद्रदद रुपण् दे । पिछले वर्ष के राजनियम से विनिमय द्र 
दस रुपया दो गई है । 

(३ ) प्रायः सरकार पंद्रह रुपयों के बदले में खबर झुद्रा 
नहीं भी देती । रुपयो के बदले में स्वर्ण मुद्राओं का प्राप्त 
करना भारत में सुगम काम नहीं है । 

(४ ) विदेशी व्यापार तथा पूँजी श्रमण को छुगम करने 
के लिये सरकारं ने विनिमय की दर १.शिलिंग ४ पंस रखी 
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है। लड़ाई से पदले तक यद्द दर प्रायः १ शि० ४६ पंख से 


१ शि० ३ 


है३ पेस के बीच में ही रद्दती थी। लड़ाई के अंतिम 


दिनो में इसमें भेद्‌ पड़ गया और बहुत से भूमेले खड़े हो गए 


. जिनका उल्लेख आगे चलकर किया जायगां। 


लड़ाई से पहले भिन्न भिन्न समितियां ने जो सलाहे दौं, 
उन्हींके अनुसार भारत की मोद्रिक-परणात्री में संशोधन किए 
गए । भिन्न भिन्न समितियाँ किस किस समय में बेटीं, इसका 
ब्योरा इस प्रकार हे-- 


सन्‌ 
१८&२ 
१८&३ 
श्ण्द्द्य 


१०८&६& 


१26&-१८&६० # 


१६०० 


समितियों के नाम 

इंडियन मोद्रिक-प्रणाली पर हर्शल समिति 
टकसालो फा बंद करना । विदेशी विनिमय 
दर का नियत करना | 

फाउलर समिति | विदेशी विनिमय की दर 
१ शि० ७ पेस पर पहुँच गई । 

१ शि० ४ पंस के श्रज्ञ॒पात पर इंग्लेंड का 
सावरेन भारत में प्रामाणिक झुद्रा नियत 
किया गया ! 

भारत में सावरेन ( खर्ण मुद्रा ) चलाने के 
संबंध में पत्र-व्यवद्दार ( १६०३ की ६ फंर- 
घरी तक )। 

मुद्रानिमांण के लाभ से खणकोष का 
स्थापित करना । 


१६०४ 


१६०५ 
१६०६ 
१&०प् 


१६१० 


१६१३ 


[ २४० | 
भारत सचिव का १ शि० ४३ पंस पर काउं- 
सिल बिल के विक्रय करने का दृढ़ निश्चय 
करना | 
बेंक ञझाफ्‌ इंग्लेड में मुद्राकोष ((११४7९70९७ 
(7९४०) का स्थापित करना | 
स्वर्णकोषनिधि की रुपए संबंधी शाखा का 
स्थापित करना । 
कलकत्त में लंडन के लिये स्टिंग ड्राफ्ट 
का १ शि० ३३३ पेस पर बेचा ज्ञाना। इसका 
धन लंडन में खर्णकोषनिधि में से दिया 
जाता है । 
१० रुपए तथां ५० रुपए के नोटों को संपूर्ण 
भारतीय साम्राज्य मे प्रामांणिक मुद्रा का 
रूप देना । 
भारतीय आय व्यय तथा मुद्रा के संबंध में 
रायल कमीशन का बेठाना । 


उनल्लिखित राजनियम तथा समितियाँ भिन्न भिन्न परिस्थिः 
तियाोँ तथा समस्याओं को सुलभाने के लिये दी बनाई गई 
थीं।4 १८४३ से पदले १८७० का राज-नियम दी प्रचलित था । 
१८४७० के राज-नियम के अनुसार सरकार रुपयों के बदले 
चाँदी तथा चाँदी के बदले रुपए देने के लिये बाध्य थी ॥ 


कर्पकितिल नो पेजीवआसनलसलय लिवर ० ऋण थे "१ अं 
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इसके साथ ही साथ १८८८ की सरकारी सूचना या विज्ञप्ति के 
द्वारा सरकार १० रुपए ७ आने पर एक सावरेन प्रहण करने 
पर बाध्य थी । परंतु इसके अनुसार चिरकाल तक काम 
नद्दीं किया गया। १४८७० के राज-नियम को १८४३ के राज- 
नियम के द्वारा और १८६८ की सरकारी विज्ञप्ति को एक नई 
विशज्ञप्ति के द्वारा बदला गया । १८४३ के राज-नियम से चाँदी 
की टकसाले जनता के लिये बंद दो गई और विशप्ति के द्वारा 
सावरेन्‌ का सूल्य पंद्रह रुपया नियत किया गया। १८६४३ 
से १६०६ तक खणुमुद्रा तथा रुपए के संबंध में भिन्न भिन्न 
विश्वप्तियाँ प्रकाशित होती रहीं ओर श्रंत में १८६४ में एक राज- 
नियम के द्वारा साथरेन को पंद्रह रुपयो के बराबर नियत कर 
दिया गया। १६१० के पेपर करेंसी एक्‌ से इंग्लैंड की खर्णमुद्रा 
के स्थान पर पत्रमुद्रा निकालना निश्चित हुआ । 

. विनिमय की दर तथा खरणंनिधि का भ्रबंध प्रायः शासक- 
सभा के हाथ में हे। वही भिन्न भिन्न विज्वप्तियों के द्वारा उसका 
प्रबंध करती है और जनता को यथार्थ स्थिति की सूचना देती 
रद्दती है। सारांश यह है कि भारतीय मुद्रा का विकास खाभा- 
घिक है। शासकों की किसी स्थिर कूटनीति को यह सूचित 
नहीं करता । 

उल्लिखित नियमों का फल यह है कि रुपया एक कटिपतः 
मुद्रा बन गया है। विदेशी व्यापार की सुगमता के लिये सर- 
कार रुपए को नियत विनिमय की द्र पर विदेशी मुद्रा में 


[ श७२ | 


परिवर्तित कर देती है | संक्षेप से भारतीय मोद्रिक-प्रणाली की 
विशेषता निम्नलिखित है । 

(१ ) भारत की राष्ट्रीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से 
संथा भिन्न हे । 

(२ ) सरकार भारत की मुद्रा के बदले विदेशी सवयणे- 
मुद्रा विदेश में सखुगमता से दे देती हे । 
भारत में उस खर्णमुद्रा को प्राप्त करना उतना 
सुगम नहीं हे। सरकार का इस बात की 
ओर ध्यान भी नहीं है । 

(३ ) सरकार ने भारतीय मुद्रा के बदले विदेश में 

' मुद्रा और विदेशीय मुद्रा के बदले भारत में 
मुद्रा देने का प्रबंध करके दोनों ही स्थानों पर 
अपना कोष रक्‍्खा है । 

गंभीर रूप से विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि रुपया 
पक प्रकार का नोट हे। जिस प्रकार दस रुपए के नोट में 
कागज का कुछ भी मूह्य नहीं है, उसी प्रकार रुपए में उतनी 
चाँदी नहीं है जितनी कि उसके बदले में बाजार से मिल 
सकती है । इससे एक हानि भी है। सरकार आमदनी के 
उद्देश्य से रुपयों को बहुत राशि में निकालेगी और इस प्रकार 
देश में महंगी पेदा कर देगी । पिछले सालों का इतिहास इस्री 
बात को पुष्ट करता है। बहुत से श्र्थ-शाख््रश कद्दते हैं. कि द 
सरकार जरूरत से ज्यादा रुपयों का प्रचार कर ही केसे 
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खकती है ? यदि वह लोभ में आकर अधिक रुपए निकाले तो 
बद् उसके कोष में ही पड़े रहेंगे । इसका उत्तर यह है कि सर- 
कार दिन पर दिन अपने खच्चे बढ़ा रही है ओर उन खर्चों को 
पूरा करने का रुपयों को साधन बनाकर रुपयों को अधिक 
मात्रा में देश में फैला सकती हे । 

भारत में खण की राशि 

सन्‌ १८७८ की फाउलर समिति (४०0ज]९४ (०शाप्र6९९) 
भारत में ख्ण-मुद्रा-प्रचार के पच्त में थी। उसने ५७व प्रकरण 
में लिखा है कि “हम इंग्लेएणड के सावरेन को भारत में प्रचलित 
करने के पक्त में हैं | साम्राज्य की तीनों आस्ट्रेलियन शाखाओं 
के सदश ही भारत में भी टक्सालें खर्ण॑मुद्रा बनवाने के लिये 
जनता के लिये खुल जानी चाहिएँ। जो चाहे सोना देकर 
उनके द्वारा सावरेन बनवा ले। इससे भारत तथा शंग्लेंड की 
मुद्रा एक सदश हो जायगी |“ “हम चाहते हैं कि इसी 
नीति का भारत में अनुकरण किया जाय” । १८८६ में उल्लिखित 
कथन के अनुसार भारत में इंग्लेंड की खर्ण-मुद्रा को ध्रामा- 
णिक बना दिया गया और सरकार ने रुपए तथा स्वर्खु-मुद्रा 
में १५:१ का अनुपात नियत किया। भारत-सचिव तथा 
वाइसराय ने स्वर्ंमुद्रा बनाने के लिये. बंबई में टकसाल 
खोलने का निश्चय भी किया । परंतु इस निश्चय दढ़ता- 
पूर्वक काम में नहीं लाया गया। १६११ में सर्‌ गाई फ़्लीट्युड्‌ 
विल्सन ने व्यवस्थापक सभा में कहा कि “इंग्लैंड की टकसालों 
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ने भारत में टकसाल खोलने का विरोध किया । इससे कई 
चर्षो तक बंबई में टकसाल न खोली गई। लाचार होकर कोलार 
स्वर्णचक्षेत्र की कंपनियाँ ने इंग्लेंड में अपना अपरिमार्जित 
सोना बेचने का प्रबंध कर लिया । इससे भारत में स्वरणंमुद्र 
बनाने का काम कुछ समय के लिये ओर रुक गया” । मदाशय 
कीन्ज का मत हे कि इंग्लैंड की टकसालो का उल्लिखित 
विरोध किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता । 

भारत में स्वर्णुमुद्रा के लिये टकसाले खोलने का प्रश्न जब 
जब उठाया गया, तब तब कोई न कोई विरोधी सदा ही उठ खड़ा 
हुआ | १६०१ की मई में टकसाल का मामला जब कोषाध्यक्ष 
'के पास भेजा गया, तब उत्तर मिल्ता कि भारत में स्वर्ण॑मुद्रा की 
इतनी अधिक ज़रूरत नहीं हे कि टकसाल खोली जाय | काम 
'न होने से टकसाल बंद पड़ी रहेगी और कर्मचारियों को 
चुथा ही ज्यादा तनखाह देनी पड़ेगी । १६०३ की ६ फरवरी को 
भारतसचिव ने स्वणुंभमुद्रा के मामले को अनियत समय के 
लिये टाल दिया । 

१६११ के मार्च में सर्‌ विटवलदास ठाकरखी ने १० रुपए 
की स्वणुमुद्रा निकालने का भ्रस्ताव व्यवस्यापक सभा में पेश 
किया। इस पर सर्‌ गाई फ़ीट्खुड्‌ विल्‍्सन ने अपनी अनुमति 
दी ओर कटा कि “१६०२ के बाद से अब तक जो घटनाएँ: 
हुई हैं, वह भारत में स्वरणेमुद्रा की टकसाल ख्तोलने के मामले 
को पुष्ठ करती हैं? । १६१२ के १६ मार्च को भारत सरकार ने 
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भारत सचिव से टकसाल खोलने की अजुमति माँगी | परंतु 
मामला पुनः गोलमाल कर दिया गया और अब तक यही 
द्ालत मौजूद दे । 
मदहाशय कीनन्‍्ज का मत है. कि सन्‌ १६०० के बाद से अब 
तक स्वर्णेसुद्रा के संबंध में भारत सरकार की नीति विवेक- 
पूर्ण तथा न्यांय-युक्त रही हे। सरकारी कागजों के देखने से 
मालूम पड़ता है कि शासकगण इस बात में संदिग्ध हैं कि 
स्वर्णृमुद्राओं की टकसालों के खुल जाने से भारत को 
कुछ लाभ भी है वा नहीं । इस विषय पर गंभीर विचार करने 
से पूर्ध यह जोनना नितांत आवश्यक है कि स्वर्णंराशि 
का एक स्थान पर एकत्र दोना लाभप्रद हे या उसका जनता 
में फेला देना । 
खन्‌ १८७० तक इंग्लेंड की मुद्रा-प्रणाली आदर्श मुद्रा- 

अ्रयाल्री समझी जाती थी । इसका मुख्य कारण यह था कि 
इंग्लेंड में सोने के सिक्के चलते थे। जमनी ने इंग्लैंड का अनजु- 
करण किया और अपने देश में सोने का सिक्का प्रचलित किया । 

१८४७० तक यही विश्वास था कि खोने के सिको का प्रचार दी 

सम्रद्धि के लिये मुख्य वस्तु है। परंतु आजकल यह बात नहीं 
रही । इंग्लैंड में चेक फे प्रयोग के बढ़ने से सोने के सिक्के कां 

अचार बहुत दी कम हो गया। १०८७६ के बाद्‌ जमंनी नेभी 
सोने का बेंकों के पास एकन्न रहना ही उचित समझा और 
यंद्दी कारण दे कि उसने २० मार्क के नोटो का प्रचार भी राज- 
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नियम के अनुकूल ठहरा दिया। १६१३ की जनवरी में रीशटेग 
की बजट समिति के प्रधान ने भी नोटों के प्रचार के लिये 
प्रार्थना की थी। आजकल तो हरजाने के भार से दृवबकर 
जर्मनी ने नोटों का प्रचार बहुत ही अधिक बढ़ा दिया हे। 
माक्खे के अधःपतन का मुख्य कारण भी यही है। 

जर्मनी तथा इंग्लैंड के सदश ही अन्य देशों में भी खर्ण- 
मुद्राओं को विनिमय में चलने से रोका गया है । सभी देशों के 
राष्ट्र बैंको में स्वणुमुद्राएँ तथा खरण जमा है। नोटों से ही लेन- 
देन का काम किया जाता है। दृष्टांत खरूप १८६२ मे आएिया- 
हंँगी ने खर्ण की मुद्राएँ देश में प्रचलित करनी चाहीं, परंतु अंत 
में उसने भी अन्य देशों का ही श्रतुकरण किया। लड़ाई से 
पहले आए्टो हंगेरियन बंक के पास ही राष्ट्र का सारा 
सोना जमा था । यही घटना रुस में हो चुकी है । इस 
समय संसार में एक मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ खरों- 
मुद्राएँ विनिमय की माध्यम हैं और विशेष रूप से चल रदी 
हैं। परंतु उसको भी अन्‍य यूरोपीय देशों के मार्ग पर चलना . 
ही पड़ेगा । 

खर्ण तथा खरामुद्रा का बेंकों के कोष में जमा होने का 
मुख्य कारण यह है कि सोने का व्यवद्यार में प्रयुक्त करना एक 
प्रकार की फजजूलखर्ची है। जब देश पर आर्थिक संकट पड़ता 
है तब राष्ट्र का खरण उपलब्ध नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति 
खर्णियुद्ा को अपने अपने खंदूकों में बंद कर देता है। यही 
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कारण है कि अथ-शासत्रश का मत है कि देश का लेनदेन 
साधारण मुद्राओं से चलाना चाहिए और जहाँ तक दो सके, 
सोने को एक स्थान पर एकत्र रखना चाहिए । 

१६०० में भारत में सावरेन चलाने के लिये यत्र किया 
गया; क्योंकि १८&८ की मसुद्रा-समिति ने राज्य को यही 
सलाह दी थी ओर भारतीयों की भी यही प्रबल इच्छा थी । 
१६०० की १२ जनवरी को कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में करेसी 
आफिस से लोगों को नोटों के बदले सोने के सावरेन दिए 
गए । १६०१ तक यही प्रबंध रहा । ६७४०००० पाउंड जनता में 
प्रचलित किए गए। परंतु हुआ क्या ? लोगों ने इनको प्रायः 
विदेश में भेज दिया ओर बहुतों ने इनको गललाकर गहने 
बनवाए । 

इसका परिणाम यह हुआ की सरकार के खजाने में खरों- 
मुद्राएँ लौटकर न पहुँचीं । इससे सरकार को खर्ण॑मुद्राओं का 
प्रचार रोकना पड़ा ओर निम्नलिखित राजनियम बनाना पड़ा--- 

(१) भारत में खर्णसुद्रा ( सावरेन ) प्रामाणिक सुद्रा 

समभी जाय और उसका दाम पंद्रह रुपया दो । 

(२) सरकार इसी अ्रजुपात के अनुसार जनता को साव- 

रेन के बदले रुपए दे । 

(३ ) सरकार रुपयो के बदले सावरेन दे सकती हे; परंतु 

किसी ,नियम से वद्द इस काम के लिये बाध्य 


नहीं दे । 
१७ 
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बहुत से अर्थ-शाख्रशों का मत दे कि यदि भारत में १० 
रुपए की गिनती चलाई जाय तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो 
सकतौ है | भारत में सोने की कमी नहीं है । पिछले दस बीस 
सालों में दिन पर दिन भारत में सोने की राशि बढ़ती दी गई 
है, जैसा कि इस सूची से स्पष्ट हे-- 
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'ल्लिखित सूची की पाँचवीं पंक्ति से स्पष्ट है कि किस 
प्रकार भारत में प्रति वर्ष खर्णमुद्राओं की वृद्धि हुई है। १६०१-०२ 
में कुल ६६५७००० पाउंड की खणुमुद्राएँ भारत में प्रचलित थीं; 
परंतु १६१२-१३ में यह संख्या ११०००००० पाउंड तक जा 


पहुँची । 

भारतवर्ष में विदेश से प्रति वर्ष १०००००० पाउंड की 
खर्यमुद्राएँ आ्राती हैं; परंतु यह मुद्रा के रुप में नहीं चलती । 
प्रोयः इनको गलाकर गहने गढ़वाए जाते हैं। भारत के कुछ 
प्रदेशों में जमींदार फसल बेचने के बदले में खरंमुद्रा ग्रहण 
करना ही अधिकतर पसंद करते हैं। इसका सुख्य कारण 
यह दे कि अब वह रुपयों को जमीन में नहीं गाड़ना चाहते 
ओऔर न रुपया के गहने ही बनवाना चाहते हैं। सावरेन इन 
दोनों कामों के लिये अधिक उपयोगी है। अ्रतः उसी को वह 
प्राप्त करना चाहते हैं । 

सावरेन के प्रचार को जानने के लिये रेल्वेज़् तथा पोष्ट 
आफिस की सूची दी जाती है, जिससे विषय पूर्ण रूप से . 
स्पष्ट हो जाय । हे 
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सावरेन का प्रचार 
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उल्लिख़ित सूची से स्पष्ट हे कि किस प्रकार १६०६ से 


१६१० तक सावरेन का विनिमय के माध्यम के झुप में प्रचार 
कम होता रहा । ईश्टनं बंगाल, बंगाल, आसाम, मध्यप्रांत तथा- 
बर्मा में तो साधरेन का प्रचार बहुत द्वी कम है। संयुक्तप्रांत, 
मद्रास तथा पंजाब में लोग गेहूँ. बेचते समय सावरेन प्राप्त 
करना चाहते हैं। बम्बई भी आजकल इसी ओर पग घर 
रहा है| पंजाब की व्यापायीय समिति (?प्रग्ञांब०0 (०८ 


' 0 0०४०्ा८:८९ ) ने जून १६१२ में जो प्रस्ताव पास किया 


था वह बहुत अश्रधिक ध्यान देने के योग्य है । प्रस्ताव के शब्द 
हैं कि “पंजाब में सावरेन का प्रचार दिन पर दिन बढ़ रहा 
है | बाजार में सावरेन को प्रामाणिक मुद्रा ([,७2० ६९१८7) 


[ रदेर ] 


के रूप में ग्रददश किया जाता है। पंजाब के सिपाही जिन जिन 
स्थानों में गए हैं, वहाँ प्रायः सावरेन बाजार में ग्रहण की 
जाती है और एक सर्वंप्रिय मुद्रा समझी जाती है। पंजाब के 
गाँवों में जमींदा[र सावरेन जमा करते हैं. और जमीन में गाड़ 
कर रखते हैं ।” १६११-१२ में मुद्राध्यक्ष (00077907067 ० 
(3777९४०७ ) ने इधर उधर के जिलो से जाँच की । उसको 
भी यही सूचना मिली की पंजाब के गाँवों में बहुत बड़ी संख्या 
में सावरेन जमीनों में गड़ी हैं ।. 

विदेश से भारत में जो सोना आता दे, बह भी भूलने के 
योग्य नहीं है। १६१२ में भारत में २६४४००००० पाउंड का 
सोना विदेश से आया जिसमे २१५००००० पाउंड के सावरेन 
थे। इस अधिक मात्रा में सोने के आने का मुख्य कारण आस्ट्रे- 
लिया तथा ईजिप्ट से संबद्ध है। वहाँ से बहुत स्रा सोना 
भारत में आया; क्योंकि वहाँ उसकी माँग न थी। काउंसिल 
बिल के स्थान में भारत में सोना भेजना ही सस्ता पड़ता था, 
इससे भी भारत में सोना बहुत श्रधिक आया । सारांश यह है 
कि सोने की इस अधिक मात्रा से यदद श्रनुमान नहीं किया जा 
सकता कि भारत में सावरेन के प्रचार की जरूरत है ओर 
लेनदेन का काम सुगमता से नहीं चल सकता । क्योंकि 
बहुधा यह देखा गया हे कि लंडन से सोना मँगाने की अपे- 
क्या अलक्‌जंड्िया से सावरेन मँगाना सस्ता पड़ता है। १६१२ 
में भारत में कुल मिलाकर २१४०००००० सावरेन आए थे 


ज्स्ल्कक, 


बल सकह++४0३४७२ऑेड+ कीडकबार म 


[ रद३ |] 


जिनमें से केवल ४०००००० सावरेन ही त्ंडन से आए थे । 
शेष सावरेन श्रास्ट्रेलिया तथा ईजिप्ट से ही भारत में पहुँचे थे। 

इस प्रकार रुपष्ट हे कि भारत में सावरेन की माँग अधिक 
है वा कम है और उसका लेनदेन के साथ किसी ढंग का संबंध 
है। इस पर बिना विचार किए भारत में खर्णमुद्रा के प्रचार 
का प्रक्ष सरल नहीं किया जा सकता । खर्णुमुद्रा प्रचार संबंधी 
समस्या कितनी विकट है और उसको किस प्रकार सरल किया 
जाय, अब इसी पर प्रकाश डाज्ला जायगा । 

३--खणामुद्रा का प्रचार 

भारत मे स्वर्ण की माँग है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । 
परन्तु यह माँग एकमात्र मौद्रिक-व्यवह्ाार के लिये नहीं हे, 
अपितु इसमें गहने तथा गाड़ने के लिये भी स्वर्ण की माँग 
सम्मिलित है। भारत के संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मद्रास, बम्बई 


. तथां बंगाल यह पाँच ही प्रांत हैं जिनमें मुद्रा के लिये स्वर 


की माँग हे । 
स्वरणमुद्रा के पक्तपाती निम्नलिखित तीन तरोकों से भारत 
में स्वंणेमुद्रा का व्यवहार बढ़ाना चाहते दै-- 
(१) बम्बई में स्वरणुघ्ुद्रा बनाने के लिये टकसाल स्तोली जाय । 
(२) दस रुपए के बराबर ही स्वणुमुद्रा वहाँ बनाई जाय 
ग्औौर उसका रूप भारतीय हो। 
(३) राज्य की ओर से यत्ञष किया जाय कि व्यवद्दार में 
यथासंभव स्वरणंमुद्रा चले । 


[ २६७४ | 


(१) बस्बई मे टकसाल खोलने से स्वर्ण॑मुद्ा का निर्माण 
केसे शुरू हो सकता है, इसके चार तरीके हैं जो इल 
प्रकार हैं-- 

(क) स्वरणेमुद्रा बनाने के लिये इंग्लेंड से स्वर्ण मेंगाया 
जाय या इंग्लैंड के स्वर्ण-व्यापारी भारतीय-राज्य के हाथ 
स्वर्ण बेच । 

(सत्र) भारत की सोने की खानों के मालिक इंग्लेंड के स्वरणु- 
संशोधकों के पास स्वर्ण न भेजकर बंबई की टकसाल में 
भेज । भारत में प्रतिवर्ष २०००००० पाउंड का स्वर्ण पेदा होता 
है। बंबई को टकसालवाले यदि उनका सोना अच्छी शर्तों पर 
लें, तभी यह संभव है। अन्यथा नुकसान सदकर खानवाले 
उनको कब सोना देने लगे ? 

(ग) भारतीयों का स्वभाव बदल जाय ओर वह लोग 
गदनों को गलाकर बाजार में स्वर्ण की मात्रा बढ़ाएँ जिससे 
टकसाल को पर्याप्त अधिक स्वणुमुद्रा में परिघर्षित होने का 
अवसर द्‌ । 

(घ ) दुर्भिक्ष के दिनो में लोग अपने गहनों तथा गड़े हुए 
सोने को बाहर निकाले शरीर उसको खर्णमुद्रा में परिवर्तित 
होने का अवसर दे ।: 

विचार की सुगमता के लिये पद्दले तरीके को दी लीजिए। 
इंग्लेंड के व्यापारी भारत में स्वर्ण भेजकर स्वर्ण की मुद्राएँ 
बनवाघ, यद्द संभव नहीं है । भारत में स्वर्ण विदेश से तभी 


आराम आंध्यांभंग बा ४॑ऑंभाााआा 
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आवेगा जब कि स्वर्ण-ब्यापारी भारत में बेचने के इच्छुक हों; 
अर्थात्‌ उनको अन्य श्वानों की अ्रपेत्तया यहाँ झ्रधिक लाभ 
आप्त होता हो। स्वाभाविक है कि भारत में स्वर्ण की माँग 
चढ़ने से भारत में स्वर्ण आवे ओर शुरु: शुरू में सरकार को 
नुक्सान उठाना पड़े । यही बात दूसरी दशा में है। भारतीय 
सवरणे-चेत्र के माल्रिक भारत को स्वर्ण तभी देंगे जब उनको 
इंग्लेंड की अपेक्षया ज्यादा दाम मिले। इसी को दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार भी कद्दा जा सकता है कि भारत के करदाताओं 
की तकलीफ से स्वणुत्तेत्र के मालिक भ्रेंग्रेज अनुचित ढंग पर 
लाभ उठावंगे और अपने हिस्सेदारों को अधिक अधिक 
खाभ बाँटंगे । 

(२) यदि भारत द्ख रुपए की भारतीय स्वर्ण॑मुद्रा प्रचलित 
हो तो स्वर्ण-प्राप्ति-संबंधी कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रहती 
है। इसमे संदेह भी नहीं हैं कि भारत में दूस रुपए की स्वर्ण- 
मुद्रा कुछ ही शमय में सर्वप्रिय हो सकती है। गाँवों में 
इसका व्यवद्दोर कहाँ तक संभव है, इस पर पर्थ्याप्त अधिक 
मतशेद है । क्योंकि गाँववाले उन्हीं मुद्राओं को ग्रहण करते 
हैं जिनका सूल्य उनको मालूम हो । शुरू शुरू में यद्द कठिनाई 
उपस्थित होगी, परन्तु कुछ द्वी दिनों के बाद स्वणुंमुद्रा चाँदी 
लथा नोटों की अ्रपेक्षया भी. अ्रधिक प्रिय द्वो जायगी | दस 
रुपए की खर्णुमुद्रा में सबसे बड़ी कठिनाई विदेशी व्यापारियों 
को दोगी । यदि भारतवर्ष एक खतंत्र देश द्ोता और 


[ रद्द ] 


इंग्लेड से उसका कुछ भी संबंध न होता तो और बात थी । 
परंतु जब यद्द बात नहीं है, अपितु इंग्लेंड के साथ भारत 
का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, तो इस दशा में इंग्लेड के 
खसावरेन से एक भिन्न खणोुमुद्रा प्रचलित करना विचारणीय 
है | सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्राजकल इंग्लेंड का साध- 
रेन अंतर्जातीय मुद्रा दो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है 
कि १६११ में इंग्लेंड में ४३३०५७२२ सावरेन टकसाल सके 
बनाए. गए जब कि सारे संसार म॑ ३३३७५४५५ पाउंड की ही: 
स्वर्णमुद्रा बनाई गई। इस दशा में इंग्लेंड की सर्णंमुद्रा से 
पक भिन्न भारतीय खरोंमुद्रा का स्थापित करना कहाँ तक 
हितकर होगा, यद्द विचारणीय है। 

(३) “राज्य की ओर से इस बात का यत्र किया जाय 
कि भारत में खर्णुमुद्रा का विशेष तोर पर प्रचार हो” इस 
विचार में बहुत से मुद्रा-तत्वश सहमत नहीं हैं। भारत जैसे 
देश में यह कहाँ तक हितकर होगा ओर रुपए के स्थान पर 
स्वर्णमुद्रा को सर्वप्रिय बनाने में कदाँ तक सरकार को या 
जनता को लाभ पहुँचेगा, इस विषय में श्रब तक एक मत 
नहीं है । 

जो कुछ हो, खर्णमुद्रा का भारत में प्रचलित दोना 
निर्तांत आवश्यक है। सभ्य राष्ट्र का खर्णेमुद्रा को प्रचलित 
. करने से सभ्यता का खरण्ुमुद्रा के साथ धनिष्ठ संबंध दो गया 
है। इस दशा में भारत की अखभ्यता की खूचक चाँदी की 
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मुद्रा का चिरकाल तक प्रयोग करना किसी तरीके से हितकर 
नहीं हो सकता | इसलिये किसी न किसी उपाय से भारत में 
स्वणुमुद्रा का प्रचार करना ही चाहिए । 

मद्दाशय कीन्‍ज अभी तक स्वर्णमुद्रा के पक्त में नहीं हैं । 
उनकी युक्तियाँ विवेकपूर्ण तथा विचारणीय हैं। उनका खयाल 
है कि स्वर्ंमुद्रा प्रचलित करने से भारत को भयंकर हानि 
पहुँचेगी । १६१३ से पूर्व भारत-सरकार ने रुपए के कोष' 
में २१०००००० पाउंड का धन एकत्र किया है और पत्रमुद्रा- 
कोष का ब्याज प्रतिवर्ष ३००००० पाउंड के लगभग प्राप्त 
होता हे । इस प्रकार भारत-सरकार को १०००००० पाउंड के 
लगभग वार्षिक लाभ है। यदि भारत में स्वर्ण॑मुद्रा चलाना 
दी सरकार श्रपना कत्तंव्य समर ले, तो स्वाभाविक दी है कि 
उल्लिखित कोष उसको नष्ट करना पड़े और १०००००० पाउंड 
की वाषिक आय से हाथ धोना पड़े । 

खण की राशि को कोष में रखना या जनता में खरणेमुद्रा 
के रुप में फेला देना, इन दो बातों में कौन सी बात हितकर 
है, इस पर बहुत ही विवाद है| मदाशय कीन्ज पहली बात के 
ही पक्त में हैं। उनका खथाल है कि श्रार्थिक दुर्घटनाओं से बचने 
के लिये आवश्यक है कि साधारण मुद्रा से काम चलाया जाय 
और बहुमूल्य धातु को कोष में सुरक्षित रखा जाय। लाड़े 
ग्रोशन ने इसी विषय में एक बार कहा था कि “जातीय तथा 
मौद्रिक द्वित को सामने रखते हुए में आवश्यक समभता हूँ 
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कि बेंक आफ इंग्लेंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण का 
दोना इस बात की अ्रपेत्ता किसी हद तक उत्तम है कि जनता 
के पास ३००००००० घावरेन के रूप में वह फैला दिया जाय । 
हक ड) यदि एक पाउंड नोट का प्रयार किया जाय तो बेंक 
आफ इंग्लेंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण की मात्रा 
बढ़ जाय ओर बेंक की स्थिति पक्की चद्टान पर हो जाय।” 
इसमे तो संदेह हे ही नहीं कि कई चर्षों तक भारत में रुपया 
ही प्रधान सिक्का रहेगा। स्वरणकोीष को जनता में स्वणुंमुद्रां के 
रूप में फेला देने से राज्य की शक्ति घट जांयगी और दुर्घेटना- 
ओआ का सामना करना कठिन हो जायगा । नोटों के प्रयार 
पर भी स्वणुमुद्रा के कारण नुकसान पहुँचेगा। सरकार 
जितनी स्वणंमुद्रा निकालेगी, बह तो जनता के पेट में चली 
जायगी और नोट सरकारी खजाने में पहुँचेंगे । 

पंजाब में नोटो का कम प्रचार है। वह्दाँ स्वर्णंमुद्रा को ही 
लोग नोटों के स्थांन पर पसंद करते है और जहाँ तक होता है, 
'नोट लेने से बचना चाहते हैं। नेशनल बेंक के मैनेजर ने लिखा 
था कि “पंजाब में सरकारी नोटों का बहुत प्रचार नहीं है। 
खोग नोटों के स्थान पर सावरेन को दी पसंद करते हैं? । 
चंगाल तथा ईस्टने बंगाल में सरकारी नोट बह्ुतायत से चलते 
हैं। यदि सरकार बंगाल में स्वर्ण॑मुद्रा के प्रचार का कुछ भी 
यत्न करे तो लोगों में नोटों का प्रचार उठ जाय और उन पर 
कदोती पड़ने लगे । पंजाब के विषय में मुद्राध्यक्ष ने जो अन्चे- 
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बण किया है, उसको संत्तेप से इस प्रकार दिखाया जा 
सकता हैः-- 

गुजरावालाः--जमींदूर लोग स्वणुमुद्रा ही लेना पसंद 
करते हैं। क्योंकि उसके बदले उसको सुगमता से चीज मिल 
जाती हैं और रुपया तथा मान प्राप्त करने में भी उनको किसी 
ढंग की कठिनाई नहीं होती । सरकारी नोटों को लेने से 
वह लोग धबराते है. क्योंकि उनके बदले रुपया तथा मान 
सुगमता से नहीं प्राप्त होता श्र चीज प्राप्त करने में भी 
असुबिधाएँ होती हैं। पूछने पर मालूम पड़ा कि दूर से दूर 
तथा असभ्य से असभ्य स्थान में भी स्वर्णुमुद्रा को लोग ले 
लेते है. जब कि नोटों के बारे में यह बात नहीं है । रुपए लेने में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बड़ी बड़ी भरेलियों की पक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना खुगम नहीं है श्र चोरी तथा 
डाके का भी खतरा रहता है । 


भंग:--लोग चाँदी के रुपए की श्रपेत्षा सोने का सिक्का ही 
पसंद करते हैं । द 

गुरदासपुरः--एक स्थान से दूसरे स्थान में सावरेन तथा स्वरणों- 
मुद्रा ले जाना सुगम है। यही कारण कि जमींदार रुपयो की 
अपेत्षा स्वर्णंमुद्राओं को ही अधिकतर पसंद करते हैं । 


अेबालाः--नगरों तथा गाँवों में सावरेन का ही अधिक: 
प्रचार है। नोट तथा रुपए का प्रचार उठता जाता है। 
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बन्‍्नूः--नोटो का छ्यान दिन पर दिन स्वखंमुद्रा ले रही दे । 

रोहतकः-- सन्‌ १६११-१२ में स्वर्ेमुद्रा के बढ़ने से नोटों 
का प्रयोग छठ गया । 

लुधियानाः--स्वरण[सुद्रा के कारण नोटों का प्रयोग कम 
हो गया । 

उल्लिज्ित अ्न्वेषणों तथा प्रमांणों की सचाई इसी से ज्ञानी 
' जा सकती है कि पंजाब तथा बम्बई में १० रुपए के नोट 
कभी सर्वप्रिय नहीं हुए । १६११-१२ की पंजाब की रिपोर्ट 
में लिखा है कि “पंजाब में अनाज के क्रय-विक्रय मेँ 
खाधरेन का द्वी धचार हे। दस रुपए का नोट स्वेथा नहीं 
चलता ।” महाशय कीन्ज का मत है कि भारत में नोटों का 
प्रयार विशेष झूप से बढ़ना चाहिए । नोटों के प्रचार को 
'रोकनेवाला सावरेन का अ्रचार कभी अ्रभीष्ट नहीं हे । 
इंग्लेंड में चैक का प्रयोग बहुत ही अधिक है, अतः साघरेन 
आभामाणिक मुद्रा होते डुए भी विशेष रूप से व्यवहार में नहीं 
आती है। भारत में चेक का प्रयोग बहुत कम है। अतः यहाँ 
नोटों का प्रचार दी बढ़ाना चाहिए ।” 


इसमे संदेद भी नदीं हे कि भारत को अपना धन सोने- 
चाँदी के गदने बनवाने के ध्यानों पर खानों, खनिज व्यवसायों 
तथा अन्य उत्पादक कामों में लगाना चाहिए | महाशय कीन्ज 
ने ठीक .कहद्ा है कि यदि भारतवर्ष अपना धन व्यापारीय 
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व्यावसायिक उत्पादक कामों में तगावे तो खंसार के मुद्रा- 
आजार पर भारत का प्रभुत्व हो जाय# | 


४--भारतीय पन्नमलुद्रा 

भारतीय धातविक मुद्रा के संबंध में पूर्ध परिच्छेद में प्रकाश 
'डाला जा चुका। पत्रसुद्रा का विषय भी महत्वपूर्ण है। श्रतः 
अब उसी पर प्रकाश डाला जायगा । 

भारत में रुपया एक प्रकार का नोट द्वी है । सरकारी छाप 
जैसे कागज पर पड़ती है, वैसे द्वी चाँदी पर पड़ सकती है। 
१८४३ से पहले तक यह बात न थी। टक्‍सालों के जनता के 
लिये न खुलने से ही यह घटना उत्पन्न हुई है । 

छोटे मोटे लेनदेन के लिये रुपयों का निकलना उपयोगी 
है। परंतु आर्थिक दृष्टि से इससे बढ़कर फजूलखर्ची और 
क्या हो सकती है कि किसी राष्ट्र में अप्रामाणिक या कृत्रिम 
मुद्रा श्रपरिमित संख्या में प्रति वर्ष निकाली ज्ञाय । 
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रुपयो को निकालने से पूर्व भारत सरकार रुपए की चाँदी 
तथा रुपए से खरीदी गई चाँदी म॑ जो भेद है, उसी को अपने 
स्थिर कोष में जमा करती है। बड़े बड़े लेनदेन के लिये सर- 
कार ने कागजी नोट भी निकाले है। इनका सबसे अ्रधिक 
साभ यह है कि फसल कटने के दिनों भें जब रुपया की माँग 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, सरकार नोटों के द्वारा उस 
मॉँग को पूरा कर देती है ओर माँग के कम दोने पर उनका 
नष्ट करना या व्यवहार से पृथक्‌ कर लेना भी सुगम होता है । 
इस काय्ये-क्रम में पर्याप्त अधिक मितव्ययिता है । 

१८३७-४३ के राजनियर्मों के अ्रनुसार बस्बई, मद्रांस तथा 
बंगाल के प्रांतीय बैंकों को बेंक नोट निकालने का अ्रधिकार 
था। इन बेंक नोटों का व्यवहार प्रायः प्रांत की राजधानियाँ 
में ही था। १८६९१ में भारत सरकार ने बैंक नोट निकालने का 
अधिकार पांतीय बेंकों से ले लिया और अपनी ओर से सर- 
कारी नोट निकालना प्रारंभ किया । उस समय से अब तक 
भारत के किसी बेंक को नोट निकालने का अधिकार नहीं है। 

सरकारी नोटों के संबंध में सबसे पहला प्रस्ताव महाशय 
जेम्ज विल्सन ने ही किया था। उनके प्रस्ताव को जब कार्य्य- 
रूप में परिणत किया गया, उससे पूर्व ही उनकी सरत्यु दो 
गई । १८८५१ का पत्नमुद्रा-संबंधो राजनियम घिल्सन के प्रस्ताव 
से कुछ कुछ भिन्न भिन्न दे । 

सन्‌ १८४४७ से पूर्व इंग्लेंड में नोट निकालने के संबंध. में 
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बहुत दी अधिक विवाद था। साधारणतया नोट निकालने के 
निम्नलिस्तित दो ही सिद्धांत मुख्य समझे जाते थे-- 
(१ ) बैंकों के हाथ में नोट निकालने का अ्रधिकार न 
होना चाहिए | 
(२) सरकारी पूँजी के आधार पर थोड़ी खंख्या म॑ ही 
नोट निकालना चाहिए । यदि अधिक संख्या में नोट 
निकालने की जरूरत पड़े, तो उसके आधार पर 
सोना या सोने की मोहर धरोहर म॑ जमा कर दी जाये। 
इन दो सिद्धांतों से प्रभावित होकर इंग्लेंड के आयब्यय- 
संबंधी प्रश्नों को सरल करनेवाले विद्वानों ने १८४७४ में बंक 
आफ  इग्लेंड के संबंध में राजनियम बनवाए । यद्द नियम 
अपूर्ण तथा दोषयुक्त हैं; क्योंकि इनके आधारभूत उल्लिखित 
दोनों ही सिद्धांत सच से कहीं दूर है । 


इंग्लेड के बेंकों ने नोट-प्रकाशन में कठिनाइयाँ देजकर 
चेकों के द्वारा काम चलाना शुरू किया। यही कारण है कि 
इंग्लेंड मे ग्राजकल जनता नोटों के स्थान पर चेकों के द्वारा 
दी प्रायः श्रपना काम चलाती हे । 

विदेशीय राष्ट्री में इंग्लेंड के सदश ही नोट निकालने के 
संबंध में विवाद था। वहाँ इशग्लेंड के सरश ही भिन्न मिन्र 
डपायाँ को काम में लाया गया। लड़ाई के पूर्व जर्मनी में बेंक 
ही नोट निकालते थे और फ्रांस में यही काम जातीय बेंक 

श्द्ध 
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करता था। अधिक खंख्या मे नोट न निकल जायें, इसके लिये 
दोनों ही राष्ट्र मे भिन्न भिशन्न राजनियम बनाए गए । 

भारत में भी १८६१ में इसी ढंग का विचार उठ खड़ा 

हुआ। इंग्लेंड का कानून दी यद्ाँ पर भी दुद्दराया गया। 
परंतु भांरत की मुद्रा चाँदी का रुपया था जो कि १८६१ में 
स्वेच्छापूवेक टकसालों से जनता के लिये बनायां जाता था 
ओर जिसका बाजारी चाँदी से कुछ भी भिन्न मूल्य न था, 
अतः यहाँ पर किसी ढंग की भी गड़बड़ न हुई | काय्ये श्रच्छी 
तरह चलता रद्दा। १८४३ भें जब रुपए की टकसालें जनता 
के लिये बन्द हो गई, उस समय रुपए में बाजारी दाम से कम 
चाँदी हो गई ओर पत्रमुद्रा या कागजी नोटों का श्राधार 
रूपयो में रखना सुगम दो गया। समयांतर में स्वर्ण को भी 
भारतीय कागजी नोटों के बदले धरोहर मे रखा जाने लगा। 
सरकार ने निम्नलिखित सब स्थानों से कागजी नोटों के निका 
स़ने का प्रबंध किया है-- 

(१) कलकत्ता | बंगाल, पूर्वीय बंगाल तथा आसाम की 
जरुरतों के लिये इसी श्यांन से कागजी नोट निकाले 
जाते हैं. । 

(२) कानपुर | संयुक्त प्रांत की जरुरतों के लिये। 

(३) लादोर । पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत की जरूरतों 

क्‍ के किये। 
... (३) मद्रास । मद्रास प्रांत तथा कुर्ग की जरूरतों के लिये। 
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(४५) बम्बई । बम्बई तथा मध्यप्रांता की जरूरतों के लिये । 

(६) कराची । सिंध की जरूरतों के लिये। 

(७) रंगून । बर्मा की जरूरतों के लिये । 

सरकार ने ५ १०,५०,९०० ५१००,१००० तथा १०००० रुपया 
तक के नोट निकाले हैँ श्लौर उन पर लिखा है कि जरुरत पड़ने 
पर दिखाते ही इनके बदले रुपए दे द्ए जायँगे। लड़ाई के 
दिनों में सरकार ने १ तथा २३ रुपए के भी नोट निकाले । 
इनमें से १) का नोट अब तक अच्छी तरह से चल रहा है। 

नोटों के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित राजनियम 
बनाए हैं-- | 

(क) प्रत्येक मंडल या प्रांत में प्रांतीय नोट प्रामाणिकतया 

कोष-प्रवेश्य है । 

(ख) सरकार को किसी मंडल या प्रांत के नोट में राज- 
कर दिया जा सकता हे | 

(ग/ रेलवे कंपनियाँ सरकारी नोटों को बिना किसी प्रकार 
के विरोध के ग्रहण कर ओर उनके बदले सरकारी 

, खजाने से स्वेच्छासुसार रुपया ले ले। 

(घ) सरकार अपनी खसुगमता को खामने रखते हुए एक 
मंडल या प्रांत के नोट के बदले दुसरे प्रांत के खजाने 
से रुपया दे सकती हे । २४०) रुपये के नोटों तक के 
लिये यथा-सामथ्यं बिना रुकावट के रुपया दिया 

: ज्ञायगा, चाहे वद् नोट किसी मंडल या प्रांस का 
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. क्यों न हो। २५०) रुपये से कम दाम के नोटों के 
बदले तो खुगमता से ही पूरी मात्रा में रुपया दे 
दिया जायगा। 

उल्लिखित राजनियर्मों का मद्दत्व स्पष्ट हैे। भारत बहुत 
बड़ा देश है। उसमें अ्रनेक प्रांत है. जिनकी जरूरत एक सरश 
नहीं है । बंगाल को जितने सिक्के की जरुरत है, उतने सिक्कों 
की जरूरत मध्यप्रांत या संयुक्तप्रांत को नहीं है । चावल की 
फसल में भारत का करोड़ों रुपया बर्मा में पहुँचता है ओर 
सर्दी की फसलो के कटने पर गसंत के दिनों में बम्बई, मद्रास 
तथा बंगाल की राजधानियाों का रुपया संयुक्तप्रांत, पंजाब 
आदि प्रांतों में पँचता है। यदि सरकार नोटों के बदले सब 
खानों में नकद रुपया देने का प्रबंध करे ओर “मंडल या प्रांत 
के नोटों के बदले उस मंडल या उस प्रांत में ही रुपया दिया 
आयगा” इस नियम को हटा दे तो सरकार को करोड़ी रुपया 
फक प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजना पड़े ओर यद्द सब कुछ करते 
हुए भी खतरा ज्यों का त्यों उसके सिर पर बना रदे। यदि 
छोटे छोटे दामों के नोटों के बदले भी सरकार जनता को 
स्वेच्छानुसार सभी प्रांतों में रुपया न दे ओर जिस मंडल का 
नोट हो, उसी मंडल से उसके बदले रुपया मिले और इसके 
नियम को अनुचित सीमा तक सख्ती के साथ प्रयोग में लावे 
तो जनता में सरकारी नोटों का प्रयोग घट जाय ओर वे सर्वे- 
प्रिय न रहे | क्योंकि रेलो के द्वारा प्रति दिन पक प्रांतों के लोग 
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दुसरे प्रांत में पहुँचते हैं। नोटों के बदले सभी प्रांतों में रुपया 
मिल सकता है, इस कारण किसी को भी नोटों के बदले रुपया 
लेने की चिता नहीं करनी पड़ती । आम तौर पर १००) तक के 
नोटों का द्वी अधिकतर व्यवहार है। इससे अधिक मूल्य के 
नोटो का व्यवद्दार बहुत ही परिमित है और वह एक मात्र 
व्यापारियों के लेनदेन में ही चलता है। यही कारण है कि 
सरकार ने १००) के स्थान पर २४०) रुपये के नोटों तक 
के लिये सभी पांतों में रुपया दे देने का प्रबंध कर दिया हे। 
इसका परिणाम यद्द है कि सरकार के नोट बहुत ही अधिक 
प्रिय हैं शोर भारत के किसी भी प्रांत में जाते समय उनको 
साथ ले जाते हुए कुछ भी दिक्कत नहीं होती । 
कई एक मुद्रातत्वशौं का विचार है कि सरकार को 
उल्लिखित राज-नियम स्ंथा ही दृटा देना चाहिए और 
मंडल-संबंधी बाधा दूर कर देनी चाहिए। शुरू शुरू में दो 
तीन साल तक सरकार को तकलीफ होगी ओर अपनी साख 
जमाने के लिये एक प्रांत से दूसरे प्रांत में रुपया पहुँचाना 
पड़ेगा। परंतु ज्यों ही सरकार की सास्र लोगों में जम गई, 
त्यों ही सरकार की संपूर्ण कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी । लोग 
नोटों के बदले रुपया लेने के लिये कुछ भी चिंतित न हौंगे 
ओर सरकारी नोटों का दी विशेष तौर पर प्रयोग करेंगे। 
इससे सरकारी नोट बहुत ही अ्रधिक प्रिय द्वो जायँगे। सन्‌ 
१६१० में पत्रमुद्राध्यक्ष , ( 0०४०४०067 ० 28एछः 
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(!777९४०८० ) ने सरकार को सूचित किया था कि ५) तथा 
१०) के नोटों के सर्वप्रिय हो जाने से उनके बदले बहुत कम 
रुपया माँगा गया; और जितना किसी भी मंडल से माँगा 
गया, उसके बदले रुपया देने में उस मंडल को कुछ भी कढ़ि 
नाई न मालूम पड़ी ।# 

असल बात तो यह है कि चाहे सरकार बाघधाएँ रखे 
चाहे न रखे, नोटों का विकास प्रांतीय मंडल-संबंधी बाधाओं 
को क्रमशः दूर करके संपूर्ण भारत को एक मंडल का रुप देने 
की ओर है। सरकार ने भी विकास की इस गति को अपनी 
नीति से सहायता पहुँचाई है । वह समय आ सकता है 
जब कि उल्लिखित मंडल-संबंधी बाधाएँ क्रमशः नष्ट होते दोते 
कानून की किताब में ही रह जायें या भारत-सरकार उनको 
निरथेक समभकर हटा दे । 

. ऐसे भी समय आ चुके है जब कि अज्ञानी अबोध लोगों 
ने भिन्न मंडल के नोटों को प्राप्त कर कष्ट उठाया। अ्रब तक 
दिलों में नोटों के प्रति कुछ न कुछ संदेह बना ही रहता है । 
ऑग्रेज एक भिन्न जाति के हैं और शासक या व्यापारी के रूप 
में कुछ परिमित समय के लिये भी भारत में आते हैं। उनके 
कागजी नोटों को लेते हुए जनता दिल मे सदा ही मसिककती 
रहती है | जनता के दिल में यह बात बैठी हुई है कि यह कष्ट 

के साथी नहीं हैं। भारत का धन लेकर यह इंग्लेंड चले 
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जायेंगे । कागजी नोटों से अंतिम द्वानि भारतीयों को द्वी होगी ! 
इस प्रकार के अनेक कारण हैं जो सरकारी नोटों के प्रति 
जनता की हार्दिक प्रीति के बाधक हैं । 
सरकारी नोटों का भ्रमण तीन प्रकार का है-- 
(१) कल्पित भ्रमण या ग्रॉस भ्रमण ((५7035 ०[४८४]६(१०४) 
(२) वास्तविक भ्रमण या नेट भ्रमण (२०४ (+0४&/409) 
(३) व्यापारीय भ्रमण या एकिव भ्रमण (4९४४९ ०।- 


०४2007 ) 


सरकार ने अब तक जितने नोट निकाले हैं श्लोर जिनका 
रुूपना जनता को नहीं दिया है, उनको कलिपत भ्रमण की श्रेणी 
में रखा जाता है। वास्तविक भ्रमण उन्हीं नोटों का समझा 
जाता है जो जनता में प्रचलित हैं । राज॑कोष में जो नोट 
पहुँच गए उनको वास्तविक भ्रमण की सीमा में नहीं रखा 
जाता | जनता के लेनदेन में जो नोट चल रहे है, उन्हीं को 
व्यापारीय भ्रमण की कक्षा में गिना जाता है। प्रांतीय बैंकों में 
जो नोट जमा हैं, उनको व्यापारीय भ्रमण से बाहर सममा 
जाता है| 


सरकारी नोटों का भ्रमण किस प्रकार दिन पर दिन बढ़ा 


है, निश्नललिखित सूची इस बात पर अच्छी तरह प्रकाश 
डालती दे | 


[ शुद्ध ] 













5 मम पाउंड 


लाख रुपयो में विनिमय की 
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[ शष्१ ] 
भ्रति वर्ष ३९ मार्च को सरकारो नोटों को कल्पित भ्रमण 
इस प्रकार था |# 


सन कल्पित भ्रमण सन कल्पित भ्रमण 
(दस लाख पाउंडो में) (द्स लाख पाउंडो में) 
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सरकारी नोटों का मासिक भ्रमण निम्नलिखित प्रकार हे |# 
दस लाख पाउंडो में 
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[ रण हु 


सरकारी नोटों के लिये धरोहर में धन कितना रखा जाय, 
इस संबंध में साधारण सिद्धांतों के अनुसार ही काम किया 
जाता है | समय समय पर राजनियम द्वारा धरोहर संयंधी धन 
की राशि नियत की जाती है। शुरू शुरू में सरकारी रुपयों में 
दी धरोहर थी, परंतु पीछे से सोने तथा पाउंडों में भी धरोहर 
रखी जाने लगी । १८४० तक सरकारी नोटो के बदले धरोहर 
में छः सो लाख (६००००००० रु०) जमा था। १८४१ में धन- 
राशि सात सौ लाख (७००००००० ) रुपया, और १८४२ में 
आठ सो लाख ( ८००००००० रू० ), १८६७ में १००० लाख 
रुपया, १६०५ में १९०० लाख रुपया जिसमे से २०० लाख 
रुपये का धन इंग्लेड राज्य की पूँजी में ओर १६११ में १४०० 
लाख रुपया जिसमें से ४०० लाख रुपया (२६६६००० पाउंड) 
इंग्लेंड की पूँजी में भारत-लरकार ने कागजी नोटों के बदले' 
धरोहर में जमा किया। इस धरोहर के धन से सरकार को 
जो ब्याज मिलता है, वह कागजी नोट-भ्रमण की आय 
( ?70(5 ० ०८ 0८।7०४]७४४०४ ) के नाम से प्रतिवर्ष 
प्रकाशित किया जाता है। आजकल यह आमदनी ३००००० 
पाउंड से ऊपर है। 

सन्‌ १८६८ तक कागजी नोट की धरोहर में संपूर्ण घन 
रुपयों में था। श८&८ के खरणे-नोट राज-नियम ( 5०0 
]२०८८ 5०६ ) द्वारा धरोधर का धन सोने के सिक्कों में रखा 


. जाने लगा। १६०० के राज-नियम से नोटों का कुछ धन इंग्लेंड 
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[ रब्रे ) 
में भी रखा जाने लगा | १६०५ के राजनियम से भारत-सरकार 


: को पूरी स्वतंत्रता मिल गई कि वह नोटों का धन चाहे इंग्लेंड 


में रखे और चाहे भारत मे रखे ओर चाहे दोनों दी स्थानों में 
रखे । केवल रुपयो को भारत में. ही रखना चाहिए। भिन्न भिन्न 
समयों में भारत का कितना कितना धन कहाँ कहाँ पर था, 
इसका व्योरा निम्नलिखित प्रकार हैः-- 

कागजी नोटों के कोष का स्वर्ण द्स लाख (पाउंडो में) 








सन्‌ मार्च ३१ | भारत में लंड में | कल योग मे कुल योग 
१८७७ ०4 ९ > 
श्घ&प८ छू >९ ष्ट 
श्प्8&8& | २ 9८ २ 
१६४००. | ७३४ | १६ & 
१&० १ दे भर ६ 
१&०२ लि, >< | 
१&०३ १० >( १०३ 
१६०७ श्र ५ ११ 
१&०५ २०३४ 2५ १०३ 
११०६ ४ ७ ११ 
११०७ ३३ हे १० 
१६०८ २३ र३ेई ६ 
१&०& >९ रैड १ 
१६१० ६ ' रेप पर 
१६११ ६ !' ५ ११ 
१६१२ १५३ |. ४३४ २१ 
१३१३ ९8३ | ६ | २५१६ 


रु ठप ' 


| रम४ | 


१६१३ की ३१ मा को पन्नमुद्रा-कोष का विभाग इस प्रकार था- 


रूपए भारत में ... ११००००५०० पाउड घन के 
स्वर्ण शा कल १६५००००० 9 
स्वर्ण लंडन मे ... ६०७००५००० श 
सरकारी पूँजीपन्न 390 &५००००० 


४६०००००० पाउंड घन 


मद्ाशय कीनन्‍्ज के मत में भारतीय पत्रमुद्रा प्रणाली निम्न- 


लिखित तीन बातों में अन्य देशों से भिन्न हे--- 


(१) भारत में पत्रमुद्रा बेंक नहीं निकालते हैं । राज्य इस 
काम को खय ही करता है | भारतीय बैंक हुंडियो में लेन देन 
तथा व्यापारी व्यवसायी को उधार पर धन देने का दी काम 
करते हैं। अन्य देशों में पत्रमुद्रा बेंक दी निकालते हैं । 


(२) भारत में लड़ाई से पहले एक भी राष्ट्रीय बेक न था; 
अतः सरकारी खजानों में ही भारत का धन जमा था | इसका 
कुछ भाग इंग्लेंड म॑ और कुछ भाग भारत में रखा हुआ था । 


अमेरिका में भी खजानों में ही धन रख जाता है । अन्य देशों 


में यह बात नहीं है। राष्ट्रीय बैंकों में ही अन्य देशो का घन 
जमा रहता है। 


.  :  ... (३) भारत की मुद्रा मे लचक नहीं है । युरोपोय राष्ट्री में 


क तथा साख का योग बहुत ही अधिक है अतः वहाँ 


कल ] कं रे ॥| 
कि 


[ रघ्फ | 


जरुरत के अनुसार मुद्रा बढ़ाई जा सकती है; परंतु भारत में' 
यह बात नहीं है । 

यदि भारत में राष्ट्रीय बैक खुल जाय, नोट निकालना उसी 
का कतेंब्य हो ओर देश का धन भी उसी के पास रख दिया 
जाय तो भारत की बहुत सी अखुबिधाएँ दूर हो जायेँ। निरुस- 
न्देंह आजकल तीनों प्रान्तीय बेंकों को आपस में मित्रा दिया 
गया है; परंतु वह कहाँ तक राष्ट्रीय बेंक का रूप धारण करेगे, 
इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता । 


५--काउंसिल बिल का विक्रय तथा धन-गमन 


काउंसिल बिल के द्वारा एक देश से दूसरे देश में धन 
भेजना भारत में ही प्रचलित है । प्रायः अन्य सभ्य राष्ट्रों में 
काउंखिल बिल का प्रयोग नहीं है । इसका मुख्य कारण यह हे 
कि भारत का राज्य. एक व्यापारीय कंपनी का उत्तराधिकारी 
है। भारत तथा इग्लेंड का आर्थिक संबंध बहुत ही घनिष्ट है ॥ 
प्रति वर्ष करोड़ों रुपए एक दुसरे देश से आते जाते हैं । इंग्लेंड 
के निवासी ही भारत में उच्च से उच्च पदों पर विद्यमान हैं । 
उनको अपना धन इंग्लेंड मे ही भेजना पड़ता है। धन के गम- 
नागमन में सुगमता रहे, इसी लिये भारत मे काउंसिल बिल: 
का आविष्कार किया गया | क्‍ 

दोम चाजंज़ के रूप में सरकार प्रति वर्ष लड़ाई से पहले, 
१&५०७७०००० से २००००००० पाउड तक घन भेजती थी । 


[ रघ६ ] 


आन का गमनांगमन वूथा को न दो, इसलिये रेल झआादि 
का कर्ज जो इंग्लेड में भारत सरकार अद्दण करती है, उसको 
होम चाजंज में से काट लेती है; और प्रायः १४०००००० पाउंड 
से १८०००००० पाउंड तक धन ही विदेश में भेजती हे । 

- भारत सरकार भारत के धन को इंग्लेंड में भेजने के लिये 
'लंडन बिल्ज़ का रुपया कलकत्ता में ही व्यापारी व्यवसायियाँ 
को दे देती है। यद्दी काम विनिमय बैंकों ( 70%०॥87०४2८० 
82725 ) का है। परंतु सरकार इसमें सावधानी से काम 
करती है ओर विनिमय बेंकों के साथ स्पर्धा नहीं करती 
क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी जरूरतों को पूरा 
करना ही है । 

भारत सचिव बेंक आफ ्‌ इंग्लेंड के आफिस में प्रति बुध 
चार के दिन काउंसिल बिल का विक्रय करता है। जिन जिन 

प्रश्नेजों को भारत में घन भेजना होता है, वे उन बिलों को 
खरीद लेते हैं ओर उनके बदले सोने की मोहरं भारत सचिच 
को दे देते हैं । 

१६०० तक काउंसिल बिटज का विक्रय एकमान्न होम चार्जेज 
के अनुसार दोता थां। परंतु १६०० के बाद यह बात नहीं 
रही । घिनिमय की दर को स्थिर रखना भी उसका सुख्ष 
उद्देश हो गया है। इंग्लेंड से भारत में सोना भेजने का खर्च 
१ शि० ४ पेस पर 3 पेस है। यदि भारत-खचिव काउंखिल 
बिल .परय्यांत राशि में न बेचे ओर माँय अधिक देखकर 


सी! 
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है हु मा... अल मम हा 


| रेघ७ | 
उसकी दर १ शि० ७ पंस के श्यान पर १ शि० ७३ कर दे तो 
स्वाभाविक है कि अंग्रेज भारत-सचिव को सोने की मोह 
न देकर उनको सीधे द्वी भारत में भेज दंगे। भारत में ब्रेंकों 
के द्वारा इतना सोना पहुँचकर रुपयों के द्वारा भुनाया 
जायगा और इस प्रकार रुपया की माँग अपरिमित सीमा 


तक 'बढ़ जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि भारत- 
सरकार को टकसाल से रुपए बहुत ही अधिक निकालने 


पड़ेंगे और सोना पुनः इंग्लैंड में भेजकर बहुत बड़ी राशि 
में चांदी खरीदनी पड़ेगी । इस प्रकार सोना एक हाथ से 
इंगलेंड से भारत में आवेगा ओर दूसरे हाथ से पुनः वहाँ 
सीट जायगा | इस फजूलखर्ची को रोकने के लिये भारत- 
खजत्तिव को १ शि० ४३ पस से कम द्र पर ही प्रायः काउंसिल 

ज बेचने पड़ते हें । 

अ्रभी लिखा जा चुका है इंग्लेंड से भारत में सोना भेजने 
का व्यय प्रति रुपया $ पेस दै। यही कारण दे कि १६०४ की 
जनवरी से भारत सचिव ने यद सूचना दे दी हे कि काउंसिख 
'बिल १ शि० ४३ पंस पर ही बेचे जायेँगे। बडुधा यद्द भी 
देखने में श्राया हे कि इंग्लेंड से भारत में सोना भेजने का 
व्यय 5 पस से भी कम पड़ जाता हे ओर भारतसच्तिव को 
बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती हैं। भारतवर्थ . 
आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच में हे और मिस्र भागत-तथा 
इंग्लैंड के बीच में है। भास्ट्रेलिया, भारत, मिस्र तथा इंग्लेंड' 


क्‍ [| शण्य ॥ 
भिन्न भिन्न बड़े बड़े बेंकों से आपस में जुड़े हुए है। आम तौर 


पर यह देखने में श्राया हे कि आस्ट्रेलिया इंग्लेड में सावरेन - 


भेजने के लिये भारत में भेज देता है और भारत के यूरोपीय 
बैंक उतने ही सावरेन अपनी शाख्रा के द्वारा इंग्लेंड में भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों को दे देते हैं। ऐसी ही घटना अलकाूजंडििया के 
द्वारा हो जाती है । इंग्लेंड से सावरेन सीधे भारत में न पहुँच 
कर अलक्‌जंडिया में द्वी पड़े रद जाते हैं और बैंकों के द्वारा 
उनका भुगतान भारत में हो जाता है। इसका परिणाम यह 
द्ोता है कि इंग्लैंड से भारत में सावरेन पहुँचने का व्यय 2 
पंख से भी कम हो जाता है। लड़ाई से पहले इस पेचीली 
दालत में पड़कर भारतसचिव को काउंसिल बिल १ शि० 

३६ पल तक पर बेचने पड़ते थे। परंतु जब दर इससे भी 
अधिक नीचे जाने लगती, तब उसको कुछ समय के लिये दिलों 
. का विक्रय रोक देना पड़ता था। १४५०६--०७ से १६१५--१६ 
तक भारतसचिव ने बिलों का विक्रय किस प्रकार किया, 
इसका ब्योरा इस प्रकार हेः-- 

काउंसिल बिल का विक्रय 


. सन्‌ धन (पाउंड में) विनिमय की द्र 
.. १&०६०*-०७ .. रेरे४१८७१६ १ शि० ४०३४ पेंस : 
_  शद०४++०ण८घ..... रै४३४०७०६२ १ शि० ४०५६ पेस 
:  हल;++०8 .... श४१७४७छ५४४५.... १ शि० ४४३५ पेस' 


. १३०६--१० - : २७४४४६०४. १ शि० ४०७४१ पेंख - 
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१६१०--११ २६२१२८६६ १ शि० ७४"०६१ पस 
१६११-१२ २७०५८५५० १ शि० ७'८ं८्३े पेस 
१६१२--१३ २५५४३३७१० १ शि० ४“०५८ पस॑ 
१६१३--१७ ३१२००८२७ १ शि० ४"०७० पंस 
१&६१७--१५. 9&७४००२ १ शि० ४“००४ पंस 
१६१५--१६ २०३७१४६० १ शि० ७०८८ पंस 
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विनिमय की द्र में १६०७--०४८ में विशेष विक्षोभ पैदा 
हुआ । इसके बाद १६१७ में यही घटना दूसरे रूप में उपखित 
हुई | व्यापारीय संतुलन भारत के पक्त में बहुत ही श्रधिक हो 
गया । इससे भारतसचिव को विनिमय की दर १ शि० ६ पंस 
तक करनी पड़ी । यह स्थिति इस हृद्‌ तक पेचीदा हो गई कि 
विनिमय की दर कुछ ही महीनों में २ शि० ११ पंख तक पहुँच 
गई। रिवर्स कांउसिल बिल बेचकर भारत सरकार ने भारत 
को जो आरथिक ज्ञति पहुँचाई, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। 

बंद की दर क्‍ 

महायुद्ध से पूर्व प्रान्तीय बेंक राष्ट्र बेंक के रूप में सम्मिश्रित 
दोने के इच्छुक थे | मदायुद्ध के खतम द्वोने पर राष्ट्रीय जरुरतों 
से प्रेरित होकर सरकार ने उनको एक राष्ट्र-बेंक के रूप में 
परिणत कर दिया । 

भारत के मुद्रा बाजार में प्रान्तीय बेंकों की स्थिति महत्व- 
पूर्ण थी । इंग्लेंड के मुख्य बेंक के तुत्य दी भारतीय प्रान्तीय 
बेक भी समय समय पर बह्ढे की दर प्रकाशित किया कर 

१& 
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थे। दोनों में जो कुछ भेद था, वद्द यद्दी था कि बेंक आफ 
इंग्लैगड इंग्लैणड के मुद्रा बाजार में अपनी द्र प्रचलित 
करता था और भारंतीय प्रांतीय बेंक मुख्य मुख्य नगर के 
: मुद्रा बाजार की द्र के अनुसार अपनी द्र रखते थे । 
इसी से यह भी स्पष्ट है कि प्रांतीय बैंकों के बह्दे की द्र 
भारतीय मुद्रा बाजार की खिति को सूचित कर सकती है, 
क्योंकि उसकी द्र का आधार भी वही है। भिन्न भिन्न समया 
में बह की दर के बदलने से भी मुद्रा बाजार की स्थिति 
जानने में कुछ भी |अ्सुविधा नहीं होती । सरकारी कागजों 
के आधार पर बह की द्र क्या रद्दी है, इसका शान ऊपर की 
सूची से प्राप्त किया जा सकता है। 
यद्द आवश्यक नहीं है कि तीनो प्रांतीय बैंकों के बद्दे की 
दर समान हो। प्रायः एक प्रतिशतक का भेद समय समय 
पर देखा गया है । इसका मुख्य कारण प्रांतीय फसलों की 
भिन्नता है । भारत में मुद्रा-बाजार में मुद्रा की माँग फसलों 
चर निर्भर है। फसल के दिनों में मुद्रा की माँग बहुत ही 
अधिक बढ़ जाती है । प्रांतों की फसलों के भिन्न भिन्न होने से 
एक प्रांत में जब मुद्रा की माँग बहुत दी अधिक होती है, उसी 
समय दुसरे प्रांत में मुद्रा की माँग उतनी श्रधिक नहीं होती । 
इससे बद्े की द्र में भेद पड़ जाता है। यद्द भेद बहुत 
अधिक नहीं हो सकता, क्योकि पक प्रांत से मुद्रा दूसरे प्रांत 
में छुगमता से ही पहुँच जाती है। काउंसिल बिदज़ तथा 
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टद्रांसफज का धन किसी भी प्रांतीय बैंक से ग्रहण किया जा 
सकता है। इससे भी दरों का वैषस्य परिमित सीमा तक ही 
रहता है । जहाँ की दर गरहीता को अधिक अनुकूल मालुम 
पड़ी, वह वहीं से रुपया लेता है । इससे किसी एक 
प्रांतीय बंक पर बहुत भार नहीं पड़ता । 
अभी लिखा जा चुका है कि प्रांतीय बेंकों की दर फसल 
के अनुसार बढ़ती घटती रहती है । १४०० से १६१३ तक बेंक 
आफ बंगाल में फर्वेरी तथा अ्रगस्त में जो द्र रही है, उसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 
१६०० से १६१३ तक बैंक आफ ्‌ बंगाल की द्रक 
सन्‌ फरवरी में दर अगस्त में दर 

१६०० *३ ८ कक डे 

१६०१ 

१६०२ 

१६०३ 

१६०७ 
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* जाज मेनाई् कीन्न लिखित इंडियन करेंसी एण्ड फाइनांछ (१६१३). 
धृ० २४३. 
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१&१० 
१&११ 
१६१२ 
१&१३ 
उनल्लिखित सूची से स्पष्ट है कि सरदी तथा वसंत में भार 
तीय द्र ८ प्रति शतक और गरमी में ३ प्रति शतक रहती है । 
बेंक आफ इंग्लैंड की द्र प्रायः अधिक से अधिक ५ प्रतिशतक 
होती है। जिस समय बेंक श्राफ इंग्लेड की दर कम से कम 
हो और भारत में दर अधिक से अधिक हो, उस समय इंग्लेंड 
का धन बहुत ही अधिक लाभ पर भारत में लगाया जा सकता 
है। प्रश्न उद सकता है कि इंग्लेंडवाले इतना अधिक लाभ 
क्यों नहीं उठाते ? 
इसका उत्तर यद्द हे कि भारत में साल भर दर एक 
सदश नहीं रहती | जो लोग इंग्लेंड से धन मँगाकर भारत 
में लगाते हैं, उनको मन्‍्दी के दिनों में दनि सहनी पड़ती 
. है। फसलों के दिनों में जब तेजी आती है, उसीमें उनको 
पुरानी द्ानि पूरी करनी पड़ती है। 
महायुद्ध के पूर्व इंग्लेड तथा भारत के बीच पूँजी के 
गमममाग मन का व्यय प्रति रुपया 4४5 पंस से 5४ पंस तक 
था ।। और कभी कभी यद्द व्यय छह तक जा पहुँचता था। एक 
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रुपये पर ३६ पेस मार्ग-व्यय का तात्पय्ये ६ प्रति शतक व्यय 
. है। यदि इसकी पूर्ति तीन महीने में को जा सके तो संपूर्य 
हानि को पूरा करने के लिये २३ प्रति शतक झामदनी को 
पृथक्‌ रखना पड़ता है। बहुधा यह द्वानि ५ प्रति शतक तक 
पहुँच जाती है। यही कारण है कि प्रायः इंग्लैंड तथा भारत 
की द्र भिन्न दो जाती है। 

दक्षिणी अमेरिका के सदश ही भारत में भी खिर धरोहर 
पर बड़े बड़े विनिमय बेंक ( 7%:०0872० 3297 ) ३३ प्रति 
शतक से अधिक धन नहीं देते, यद्यपि वहाँ बद्टे की दर कमर 
नहीं है । 

इंग्लेंड तथा भारत की द्र में साम्य रहे और भारत की. 
अधिक दर से इग्लेंड लाभ उठा सके, इसके लिये सरकार ने 
रुपए तथा पाउंड के विनिमय को द्र नियत कर दो है। विनि- 
भय की द्र के नियत होने से इंग्लेंड तथा भारत के बीच 
पूँजी का गमनागमन झुगम दो गया है। १८४७ तथा १८६८ 
की अधिक दर संबंधी घटना कभी पेदा न होती, यदि 
विनिमय की दर सरकार द्वारा नियत होती। उस समय 
युरोप से धन मँँगाना ओर भारत से यूरोप में घन भेजनां 
यहुत कठिन था। विनिमय की द्र की चंचलता से व्यापारियों 
तथा कोषाध्यज्ञों को यद्द विश्वासन था कि इंग्लेंड में धन 
मैजने से या इंग्लैंड से धन मेँगाने मे कुछ भी लाभ है। अब 
यह बात नहीं रही । विनिमय को द्र के नियत होने से पूँजी 
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का गमनागमन सुगम हो गया है। ग्राजकल यह कहा जा 
सकता है कि फसल के दिनो में तथा उससे भिन्न दिनों में दर 
क्यां होगी । अचुपात के नियत होने से १२ सेंकड़े तक द्र 
का जाना साधारण घटना नहीं रही | इसमें संदेह भी नहीं 
दे कि इंग्लेंड की तुलना में भारत की दर कहीं अधिक है। 
इस दर को किस प्रकार कम किया जाय, इसी ओर अर्थतत्वशों 
का विशेष रुप से ध्यान हे । 

आठ तथा नो प्रति शतक द्र को कम करने के दो दी 
तरीके हैं। एक तो यह है कि इंग्लेंड से भारत तक धन के 
आने में सुगमता हो जाय और मार्ग-व्यय घट जाय । दूसरा 
तरीका यद्द हे कि फसलों के दिनों में मुद्रा की माँग के बढ़ते 
दी भारत से ही धन प्राप्त किया जाय और आवश्यकतानुसार 

व्यापारियों को रुपए देने का प्रबंध किया जाय । 
. पहले प्रश्न पर विचार करने के लिये कल्पना करो कि 
भारत तथा लंडन के मध्य विनिमय की दर १ शि० ७ पंस 
नियत कर दी जाती है ओर सरकार इस द्र पर तार के द्वारा 
पक खान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने के लिये तैयार है।. 
दोगा क्या ? भारत तथा लंडन का मुद्रा बाजार एक ही बाजार 
का रूप धारण कर लेगा ओर दोनों ही स्थानों पर बह्ढे की द्र 
भी समान दोगी । पूँजी का भ्रमण पूर्वापेक्तषया सुगम हो जायगा। 
.... प्रतिवष करोड़ों रुपए. लंडन से भारत में आवंगे तथा वर्ष 
के अंत में पुनः वहाँ पहुँच जायेंगे । 
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विनिमय की दर के नियत करने पर भारत सचिव कीं 
स्थिति भी सुगम नहीं रहेगी । जरूरत के अ्रतुसार भारत या 
खंडन मे नियत अज्लुपात पर धन देने की प्रतिशा करके भारत- 
सचिव को बहुत सा धन कोष में दोनों ही स्थानों में जमा 
करना पड़ेगा। यह भी बहुत संभव है कि समय समय पर 
वह अपने खर्च पर एक देश से दूसरे देश में पूँजी पहुँचाघे, 
ताकि अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण करने में विफल न हो सके । 

नियत विनिमय दर का व्यापारीय संतुलन पंरं भी विशेष 
प्रभाव पड़ता है। यदि दर १ शि० ४ पंस के स्थान पर २ शि० 
पहुँच जाय, तो भारत का धन लंडन में पहुंच जायगा ओर 
वहाँ से विज्ञायती माल बहुत ही अ्रधिक मात्रा में भारत में 
मेंगाया जायगा । परंतु यदि दर १ शि० ३ पंस हो जाय तो 
इससे विपरीत होगा। लंडन की पूँजी भारत में आवेगी 
ओर भारत से लंडन में पूँजी का जाना कुछ कुछ कठिन हो जायगा | 

यदि भारतसचिव १शि० ४ पंख की दर को किसी 
हालत में भी न बदले ओर इसी दर पर पूँजी का गमनागमन 
जारी करे, तो उसको अपंरिमित धन दोनों दी देशों मे कोष में 
जमा करने पड़े और नाना प्रकार के नुकसान अपने सिर 
उठाने पड़े। यही कारण है कि वह ऐसा नहीं करता | समय 
सथा परिखिति के अनुसार वह दर बदलता रहता है। महा- 
युद्ध के बाद विनिमय की द्र का २ शिलिंग ० पस से ऊपर 
पहुँच जाना और भारत सरकार का रिवर्से काउंसिल बेचकर 
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दर को २ शिलिंग ११ पंख तक पहुँचा देना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि आर्थिक नियमों की अवहेलना करने के लिये 
भारत सरकार तथा भारतसचिव तैयार नहीं हैं । 

स्वाभाविक है कि विनिमय की दर नियत करने पर भी 
बैंक के बच्चे की दर कम न हो । इसका जो कुछ लाभ हे वह 
यही है कि पूँजी के भेजने तथा मँगाने में पुराने जमाने की तरद्द 
खतरे नहीं रहे । बच्चे की दर को कम करने के लिये यदि दूसरे 
तरीके का अवलंबन किया जाय और भारत की अकमेण्य पूँजी 
एकत्र करने का यत्ञ किया जाय तो बहुत संभव हे कि 
सफलता प्राप्त हो । फसलो के दिनो में मुद्रा बाजार में मुद्रा 
की तंगी होती है; परंतु सरकार के पास उन्हीं दिनों में मुद्रा 
की अ्रधिकता होती है ।. मालगुजारी तथा राजकर का धन 
उन्हीं दिनों में उसको प्राप्त होता है । यदि सरकार इस अप- 
रिमित धन को उधार देने का प्रबंध करे तो मुद्रा-बाजार 
की तंगी किसी हृद्‌ तक कम हो जाय । 

लड़ाई से पहले सरकार अपने श्रधिक धन को इंग्लेंड के 
मुद्रा-याजार में लगाती थी । भारतसचिव काउंसिल बिल 
बेचकर धन प्राप्त करता था और उसको लंडन के मुद्रा-बाजार 
में उधार दे देता था। इसमे जो कुछ दोष था वह यही था 

कि लेनदेन दो बार हो जाता था । व्यापारी तथा बैंक एक ओर 

.. उधार लिया हुआ घन भारतसचिव को देकर काउंसिल बिल 
खरीदते थे और भारतसचिव उनसे उस धन को प्राप्त कर 
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धुनः उन्हीं को उधार दे देता था। विनिमय द्र की अधिकता 
के कारण उसको जो अधिक लाभ मिलता था, वद्दी इसके 
काय्ये का हेतु कह्दा जा खकता दे । 

कई अर्थंतत्वशों का मत है कि भारत सरकार को 
लंडन में भारत का धन लगाने के स्थान पर भारत में ही धन 
खगाना चाहिए और लंडन में एक दाथ से धन ग्रहण करना 
ओद दूसरे दाथ से घन को उन्हीं लोगों के हाथ में देने का 
नाटक न खेलना चाहिए। प्रश्न जो कुछ है वह यही दे कि 
भारत सरकार का आर्थिक हित किसमें हे। विनिमय द्र की 
अधिकता से उत्पन्न लाभ तथा उधार दिए धन के ब्याज से 
भारत में धन कम मिले, तो श्रारथिक सिद्धांत के अनुसार यह 
विधि कहाँ तक मितव्ययितापूर्ण है ? वास्तविक बात तो यह 
है कि भारत में लंडन की श्रपेक्तया ब्याज की मात्रा अधिक 
है | भारत में घन लगाने के पक्ष में निश्नलिख्ित तीन 
युक्तियाँ हैं 

( १) खतरे का श्रमाव--लंडन से भारत में धन मँगाने में २ 
अतिशतक का नुकसान है जैसा कि पूर्व में दिखाया जा चुका 
है। विनिमय दर की चंचलता से लंडन से धन उधार लेना 
और वहाँ पुनः भेजना खतरे की बात है। रिवर्स काउंसिल के 
दिनों से अब तक कितने द्वी परिवर्तन विनिमय द्र के कारण 
उपस्थित हुए। इसी से स्पष्ट है कि भारत का धन भारत में 
दी लाना उचित तथा मितव्ययितापूर्ण है । 
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(२) ब्याज का श्राधिक्य--लंडन की अ्रपेक्तषया भारत में 
ब्याज की मात्रा अधिक है। सरकार को भारत में धन लगाने 
से श्रधिक आमदनी है । 

(३) संपत्ति की अभ्रधिकता--भारत सरकार का सारा 
धन यदि भारत में न लग सके और कुछ धन बचे तो 
उसको ञ्रन्य उत्पादक कार्मों में लगाया जा सकता है । 

प्रश्ष जो कुछ है वह यही है कि भारत सरकार झपना धन 
भारत में कैसे लगावे ? किस बेक के द्वारा जनता को धन 
उधार दे ? लड़ाई से पहले भारत में प्रांतीय बेंक ही ऐसे 
बेंक थे जिनकी स्थिति दृढ़ नींव पर थी | शुरू शुरू मे सरकार 
ने अपने धन से प्रांतीय बेंकों को बहुत लाभ न प्राप्त करने 
दिया । परंतु अब समय बदल गया है। प्रांतीय बंकों के इंपी- 
रियल बेंक या राष्ट्र बँक के रूप में परिवर्तित होने से बहुत 
सी उलभने दूर हो गई हैं। अरब सरकार अपने धन को इंपी- 
रियल बैंक के द्वारा जनता में लगा सकती है। इंपीरियल बेंक की 
आजकल क्या स्थिति है तथा भारत में बंक तथा साख कहाँ तक 
विद्यमान है, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा | 


भारत में बंक तथा साख 


अर्वाचीन मिश्रित पूँजी के बंकों के उदय से पू्े भारत में 
.._ बुक तथा बैंक विद्यमान थे। इनको महाजन तथा कोठीबाले 
..... आदि नामों से पुकार जाता था। अब भी गाँबों तथा शहरों 
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के लेनदेन का बड़ा भारी भाग इन्हीं लोगों के हाथ में है। 
यही लोग अपनी अपनी कोठियाँ की ओर से हुंडियाँ निकालते 
हैं शोर दूसरों की हुंडियाँ सकारते हैं । इनकी हुंडियाँ बाजार 
में सरकारी नोटों के सदश चलती हैं, यद्यपि इनका क्षेत्र 
सरकारी नोटों के सदश विस्तृत नहीं है। प्राचीन काल में 
राजा युद्ध का व्यय सँमालने के लिये इन्हीं लोगों से धन 
उधार लेते थे और शांति के दिनों में इनको घन लौटा 
देते थे। इन्हीं महाजनों से पेशवा लोगों को बड़ी भारी सहा- 
यता मिली थी | 


भारत के महाजनों के सदश ही इंग्लेंड में खुनार तथा 
जोहरी लोग थे। इंग्लेंड का लेनदेन उन्हीं के हाथों में था। 
क्राम्वैल ने राजकर के आधार पर धन लिया थां; और फिर 
उनको धन लौटा दिया था । चालंस द्वितीय ने भी ऋराम्वैल का 
अनुकरण किया और ८ प्रतिशतक ब्याज पर बहुत सा 
धन प्राप्त किया# | सारांश यह है कि नवीन काल के आरंभ से 
पूर्ष युरोप तथा भारत में लेनदेन का काम सुनारों या मद्दाजनों 
के पांस ही था। महाशय फिड्ले शरों (7770]49 8॥87728) 
का कथन हे कि आंग्लकाल से पूर्व भारत में देश का लेनदेन 
तथा व्यापार बनिए लोगों के ही हाथ में था। छोटे से छोटे 


ताली ननिल लिन लितान। 








# ]0ए95200. ए7879९८; 7,890- ७8785 | पश्चह्ाला व#- 
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याँव से लेकर बड़े से बड़े नगर तक यह लोग फेले हुए थे । 
बम्बई तथा गुजरात में पारसी तथा भाटिए लोग, द्क्खिन में 
छुत्नीस लोग और संतुक्तप्रांत तथा बंगाल में बनिए मारवाड़ी 
आदि अब तक लेनदेन का काम करते हैं। महाजनी भाषा 
को यद्द लोग काम में लाते हैं ओर हुंडी का क्रय विक्रय करते 
हें॥ । बनियों के सदश ही आजकल लेनदेन का काम बहुत से 
बंक करते हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है- 

(१) बंगाल, बंबई तथा मद्रास के अपने अपने प्रेसीडेंसी 

बंक (प्रांतीय बंक) 

(२) युरोपीय एक्सचेंज बंक (युरोपीय विनिमय बंक) 

(३) इंडियन ज्वाइंट स्टाक बंक (भारतीय मिश्नित पूँजी बंक) 

(१) बंगाल, बंबई तथा मद्रास के प्रांतीय बंक | बंगाल का प्रांतीय 
चंक १८०६ में खुला था। १८०६ में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 
प्रमाणपत्र (0॥४70८०) दिया। इसी प्रकार बंबई बंक ने १८४० 
में तथा मद्रास बंक ने १८७३ में प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपना 
अपना काम शुरू किया। भिन्न भिन्न प्रांतों में इन बंकों के 
पृथक्‌ पृथक्‌ खुल जाने से बंगात्र बंक प्रांतीय बंक दी रद्द गया 
ओर राष्ट्रीय बंक (5६80९ 3977) न बन सका । शुरु शुरू में 


भांतीय बंकों का कुछ कुछ सरकारी रूप (860 0फल०] 
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| देश 
(॥५72९६८:) था। बंगाल बंक के खुलते समय ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने उसको कुल पूँजी का एक पाँचवाँ भाग खय॑ दिया 
था और उसके तीन डाइरेकूर्स (70)7९८(073) खय॑ नियत 
किए थे। १४५७ के गदर से पूथं तक कोषाध्यक्ष तथा मंत्री 


' के पद्‌ पर राज्य ही किसी न किली व्यक्ति को नियत करता 


था । १८६२५ तक बंक को नोट निकालने का अधिकार 
था। परंतु उसके इस अधिकार में ऋ्शः नवीन नवीन 
बाधाएँ डाली गई और १८३६ तथा १८देश के बीच में उसके 
नोट निकालने की संख्या परिमित कर दी गई। १८६२ में 
भारतीय-राज्य ने नोट निकालने का अधिकार उससे सर्व॑था ही 
ले खिया ओर एक राज-नियम के द्वारा संपूर्ण प्राइवेट बंको 
को नोट निकालने से रोक दिया। उस समय के बाद से अब 
तक भारत में १८८६२ का नियम लग रहा है। यही कारण है कि. 
भारत में एक भी नोट निकालनेवाला बंक (5576 8477) 
नहीं है। इससे बंकों को जो नुकसान पहुँचा है, वह श्रवर्णनीय 
है। पूर्ध प्रकरणों में विस्तृत रूप से यह दिखाया जा चुका है 
कि किस प्रकार नोटों के सहारे वंक श्रपनी पूँजी को कई गुना 
बढ़ा लेते हैं। भारतीय-सरकार १८६२ के राज-नियम से उनका 
नोट निकालना रोकने से डनको जो नुकलान पहुँचा हे, वह 
स्पष्ट ही है। इससे देश को यह नुकसान पहुँचा है कि अब 
उसको उतनी पूँजी सुगमता से नहीं मिल सकती, जितनी 
पूँजी कि तब उसको खुगमता से मिलती जब कि बंकों को 


[ दे०र ] 
नोट निकालने का अधिकार होता। यही नहीं, इससे ब्याज 
की मात्रा के घटाव को भी धक्का पहुँचा है। १८७५ में भारतीय 
सरकार ने बंगाल बंक से अपना हिरुसा निकाल लिया और 
उसके डाइरेकूस नियत करने का अपना अधिकार हटा लिया। 


इस प्रकार बंगाल बंक का सरकारी रुप लुप्त हो गया। यही ' 


घटना मद्रास तथा बंबई के प्रांतीथ बंको के साथ हुई। 
१८६२ के राज-नियम के अनुसार उनका भी नोट निकालना 
चंद कर दिया गया ओर उनको एक प्राइवेट बंक का रुप दे 
दिया गया। 
१८७८ का प्रांतीय बेक्स एक ( 7४९ 7?76४6९४०फ 
8५775 8०+ ० 8767 अत्यंत आवश्यक है; क्योंकि इसके 
द्वारा प्रांतीय बंको के बहुत से श्रधिकार छीन लिए गए हैं। 
उनके अधिकारों में निम्नलिखित बाधाएँ डाली गई हैं--- 


(१) विदेशीय विनिमय बिल के क्रय-विक्रय के द्वारा वह 
लाभ नहीं उठा सकते । भारत में सकारे जानेवाले विदेशीय 
विनिमय बिल का ही वह क्रय कर सकते हैं। 


(२) वह विदेश में अपनी शास्रा नहीं खोल सकते । 
लंडन से कम ब्याज पर रुपया उधार लेकर वह भारत में 
नहीं लगा सकते । 

.._* (३) छः मांस से अधिक समय के लिये वद्द किसी को घन 
. _ डचार नहीं दे सकते । 
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[ दहेण्रे ] 
(४) अ्रचल् पूँजी या संपत्ति के आधार पर धह घन उधार 
नहीं दे सकते । 
(५) दो आद्मियां के हस्ताक्षर बिना करवाए वह प्रामेसरी 
लोट के आधार पर रुपया उधार नहीं दे सकते । 
(६) किसी व्यक्ति को उसके अपनी वेयक्तिक साख 


'( ९९:४००४। 36८7709 ) पर उधार घन देना राज-नियम 


के विरुद्ध है । 

(७) उन्हीं पदार्थों पर प्रांतीय बेंक धन उधार दे सकते हैं 
जो उनके पास धरोहर में रख्त दिए गए हो । 

इन कठोर नियमो के बदले मे सरकार ने अपना धन बिना 
ब्याज के प्रांतीय बेंकों में जमा करना मंजूर कर लिया । 

१८६२ में प्रांतीय बेंकौ का नोट निकालने का अधिकार छीन 
ईलेया गया । इस नुकसान के बदले मे उनको सरकार का धन 
बिना ब्याज पर मिल गया। १८७८ तक राजकीय संपूर्ण धन 
आंतीय बैंकों में ही जमा द्ोता था । बहुत बार सरकार को 
जरूरत पड़ने पर प्रांतीय बेकों से शीघ्र ही धन न मिला । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अपने स्थिर कोष 
(॥२९४९:ए९८ 77९४४४7१९४) स्थापित किए और प्रांतीय बेंकों में 
अपना धन अठप मात्रा में रखना शुरू किया। 

१८७६ के प्रांतीय बेंक्स एक के द्वारा प्रांतीय बैंकों को 
हानियों के सहश हो लाभ भी बहुत ही अधिक पहुँचा है। 
बंगाल बेंक इतना स्थिर न रहता यदि उसको १४८७८ के राज- 


[ ईदे०्छ ] 

नियमों के अनुसार जोखिम के कामों में प्रवेश करने से न रोका 
जाता । परंतु इसमें संदेद भी नहीं है कि अब उनके ऊपर से 
१८४७८ के राजनियमों को हटा देना चाहिए । भारत में विदे- 
शीय विनिमय में सोने के सिक्कों के चलने से श्रब विदेशीय 
विनिमय बिल के क्रय विक्रय में कुछ भी खतरा नहीं रहा । 
प्रांतीय बेंक लंडन तथा एशिया के अन्य भागों में अब अपनी 
शाखाएँ खोलना चाहते हैं ओर वहाँ से रुपया उधार लेना 
चाहते हैं ओर विनिमय बिल के क्रय विक्रय में भी भाग लेना 
चाहते हैं। परंतु अभी तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है । 
उनको किसी न किसी ह॒द तक खतंत्रता मिलनी चाहिए। 
आजकल प्रांतीय बेंक भारत का अंतरीय लेनदेन नहीं करते । 
वे भारत तथा लंका मे सकारे जानेवाले विनिमय बिलों का 
क्रय-विक्रय करते हैं ओर उनसे लाभ उठाते हैँ |# (अब ये सब 
बैंक मिलकर एक हो गए है । ) 

यूरोपीय विनिमय बेंकत ( 7750०॥872० 3987:8 )--चविनि- 
मय बेंक वह बड़े बड़े युरोपीय बंक हैं जो एशिया तथा 
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# संच्‌ १६१६ तक तीनों प्रांतीय बेंक्ों की स्थिति इस प्रकार थी-- | 
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[ रे०४ ] 


भारतवर्ष में अपना कारोबार करते हैं। इन बेंकों को दो 
श्रेणियों मं विभक्त किया जा सकता है। 

(क) प्रथम श्रेणी के विनिमय बेंक। प्रथम श्रेणी के युरोपीय 
बेको का कारोबार भारतवर्ष में बहुत अधिक नहीं है । भारत- 
वर्ष में अन्य एशियाटिक देशों के सदश ही इन बेंकों की 
शाख। ही विद्यमान है । इनका संबंध एकमात्र भारत से ही 
नहीं है । जापान, अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस आदि सभी 
देशों में इनकी शाखाएँ है | भारत में इस प्रकार कुल मिल्राकर 
१ बेंक हैं जिनके नाम निम्नलिखित है--- 

१-पेरिस का जातीय बंक (:0777907% २०६०॥४] 0! 

708९००779।९ 6९ 7?878. 
२--योकोमा रुपीसी बेंक ५४०२५7१० 5960७ छा, 
 ३--दि डच-एशियाटिक बेंक 7४९ )805०॥-/ 38- 
(80०॥0 छ89भ्र:, 
४--दी इंटरनेशनल बेकिंग कार्पोरेशन 7'॥९ ]#70+7840: 
॥8] 387772 (0०70079707, 

५---दी रसो प्शियाटिक बेंक 7॥6 शा550-/89 6९ 

छ्णोट, 

(ख) द्वितीय श्रेणी के विनिमय बेंक । द्वितीय श्रेणी के बंकों का 
कारोबार विशेषतया भारत में हो है। इनकी शालाएँ अन्य 
देशों में भी हैं, परंतु इनका मुख्य दर भारतवर्ष में ही है। 


कुल मिलाकर संख्या में यह छः हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। 
० 


[ डे०६ ] 
१--दिल्ली लंडन बेंक (९ ऐशफ्ा बात ॥,0700% 
8992) १८७७ 
२--इंडिया, झ्रास्ट्रेलिया तथा चीन का चार्टडे बेंक (8८ 
(397767९6 9८ 0 47949, 3प5079.8 #प्र॒तें 
(.॥१79). १८५३ 
३--दी नेशनत्त बेंक आफ इंडिया (776 ऐिबध०एथ] 
39८ ०0६ 770!9). १ै८६रे | 
४--दीं हांगकांग एंड शंघाई बेंकिग कार्पोरेशन (7'॥८ 
प्र०ाए्ीट्00४ 200 8#797027097 89॥7277 2 (07- 
.07207), १७६६७. 
५--वी मकटाइल बेंक आफ इंडिया (7'॥6 ॥(८४८७7४१6 
39४72 0 77049) १८७३५. 
६--दी इंस्टरन बेक (१6 7950९४॥ 397]7) १६१०. 
इन बेंकों में से चाटं्ड बेक तथा हांगकांग एंड शंघाई 
बेकिंग कार्पोरेशन का चीन में बहुत ही अधिक कारोबार हे । 
जगह जगह पर इन्हीं की शाज्राएँ मौजूद हैं। परंतु इससे 
उनके भारतीय कारोबार मे किसी प्रकार का नुकसान नहों 
पहुँचता। भारत में भी इनका बह्डुत बड़ा लेनदेन है । शेष 
चारों विनिमय बैंकों ने भारत में ही अधिक धन कमाया है और 


.. अपने दिस्सेदारों को लाभ के रूप में बहुत ही अधिक घन 
“ दिया है । दिल्ली लंडन बेंक ने अन्य बेंको के सडश उन्नति नहीं . 


की है और ईस्ट बेंक तो. अभी बाल्यावणा में ही दे। 


है पर के अ ७ | अल जा यू नमक जोक कलम मन क्ल ४ ७०,७४४ $८&2- 
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[ ३०७ )] 


शेष बेंकों के लाभ का अनुमान इसीसे _ह्गाया जा संकता है 
कि वह अपने हिस्सेदारों को २०० प्रतिशतक से भी अधिक 
लाभ दे चुके हैं। यह बेंक लंडन तथा भारत से धन उधार 
लेते हैं और जहाँ लाभ देखते हैँ, वहाँ लगाते हैँ। यद्द बेंक खिर 
धरोहर पर साढ़े तीन से चार प्रतिशतक तक ब्याज देते हैं 
और चलतू धरोहर (0४77९०४ 0०००५»॥0) पर भी दो प्ति- 
शतक ब्याज देते हैं । विदेशीय विनिमय बिलो के क्रय-विक्रय 
में यह बैंक खतंत्र हैं और इस व्यापार से बहुत बड़ा लाभ 
उठा रहे हैं । तारों के द्वारा लंडन तथा भारत की विनिमय 
बैंकों की शाखाएँ परसुपर जुड़ गई हैं। अतः किसी एक स्थान 
पर धरोहर में धन के कम हो जाने पर इनको कुछ भी कठिनाई 
नहीं भेलनी पड़ती । 
( ग) मिश्रित पूँञी षेंक ( [070 5000८ फर्म ४ )--भारत 

में मिश्रित पूँजी बैंक का आरंभ अ्रति प्राचीन है । पर पिछले १३ 
वर्षों से ही इन्होंने विशेष वृद्धि की है। १६१४ तथा १५ में बंका 
की कुल संख्या ५७७ थी और उनकी ग्रद्दीत पूँजी (2५१6 घ७ 
(05708)) ७&८७५५०& थी । इसी प्रकार १६१६ में बेंको की 
संख्या ४६० थी और उनकी ग्रहीत पूँजी ८२४०४००० थी। 

बैंकों की उल्लिखित संख्या की अधिकता का एक बड़ा 
भारी कारण यह है कि छोटे छोटे महाजनों ने भी अपनी 
अंपनी कोठियों का नाम बेंक रख लिया हे। वास्तव में देखा 
जाय तो बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बेंक भारत में बहुत थोड़े हैं। 


[ रेण्घ |] 
१८७० सन्‌ से पहले के स्थापित हुए बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बेंक 
संख्या में केवल दो ही हें# जिनके नाम निम्नलिखित हैं । 
(१) बैंक आफ्‌ अपर इंडिया । 
(२) अलाहाबाद बेंक (आजकल पी० एंड ओ० कंपनी ने 
इसे खरीद लिया है | यह १८६५ में ख़ुला था |) 
सन्‌ १८७० तथा १८६४७ में ७ मिश्रित पूँजी बेंक बहुत 
अधिक धन से खुले थे जिनमे से निम्नलिखित तीन श्रव तक 
काम कर रहे हैं । 
(१) श्रवध कमर्शियल् बेक (१८८१) 
(२) पंजाब नेशनल बेंक (१८४४) 
(३) पंजाब बेकिंग कंपनी (१८८६) 

. १८७७ से १६०४ तक कोई नवीन बेंक न खुला । १६०४ में 
बैंक आफ्‌ बर्मा खुला, परंतु यह १६११ में टूट गया। १३०६ में 
तीन बैंक और खुले जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 

(१) बैंक आफ्‌ इंडिया । 
(२) बैंक आफ ्‌ रंगून । 
(३) इंडियन स्पीसी बेंक । 
.... १६०६ के बाद ५ लाख गद्दीत पूँजीवाले निम्नलिखित बेंक 
और खुले। 


,. * चड़े बड़े मिश्रित पूँज्ी चंकों से तात्पय्ये ५ लाख रुपया ग़हीत पूँशी- 
. बल्ले बँकों से हे । 
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. (१) बंगाल नेशनल बेंक (१६०६) 

(२) बांबे मर्चेन्द्स बेंक (१६०६) 

(३) क्रेडिट बेंक आफ इंडिया (१६०६) 

(४) काठियावाड़ एंड अहमदाबाद बेकिंग कार्पोरेशन 

(१&१०) 

(५४) सेन्ट्रल बेंक आफ इंडिया (१६११) 

१६१३ में बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बेंक टूट गए। 
इससे द्रिद्र तथा मध्य श्रेणी के लोगों को बहुत द्वी अधिक 
कष्ट उठाना पड़ा। इससे कुछ समय के लिये बेंकिंग की 
उन्नति रुक गई। बेंकों के टूटने के निम्नलिखित कारण ये हैं--. 

(१) बेंको के बहुत से डाइरेकु्स बेंक का काम बिलकुत्ल 

दी नहीं समझते थे। इसका परिणाम यह इआ कि 
बेंकों का संचालन समुचित विधि पर न हुआ ओर 
बेंक टूट गए । 
(२) बहुत से धोखेबाज लोगों ने धन लूटने के उद्देश्य से 
बेंक ध्यापित किए और द्रिद्र जनता का धन खाकर 
बेक का द्वाला निकाल बैठे । द 

(३) हिसाब किताब रखने में बहुत से बेंकों ने बहुत ही 
अधिक असावधानी की। उधार देने में भी विश्वास 
पर काम किया गया। उचित तो यह था कि उधार 
देते समय किसी की संपत्ति तथा स्वर पूँजी 
(5९०४709) की पूर्ण रूप से आलोचना कर ली जाती | 
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(४) बेंकों का बहुत सा धन ऐसे स्थानों पर लगा दिया 
गया था जहाँ से कि वह शीघ्रता से न निकाला 
जा सकता था । 

(५) बहुत से बैंकों के प्रबंधकर्त्ताओं ने जोखिम के काम 
करना शुरू किया । उन्होंने व्यापार व्यवसाय के 
कार्मो में बेंक का धन लगा दिया। 

(६) बहुत बार गृहीत पूँजी से हिस्सेदारों को लाभ बॉट 
दिया गया और इस बात को जनता के सामने न 
रखा गया। 

बेंकों के टूटने से भारतीयों को डचित शिक्षा मिली है। 

यही कारण दे कि भद्दायुद्ध के समय में बेंकवालों ने बहुत 
सावधानी से काम किया। यह द्वोते हुए भी भविष्य में ऐसी 
भयंकर घटनाओं से जनता को बचाने के लिये बेंको के संबंध 
में निम्नलिखित बाधाएँ डालना आवश्यक समभा गया है-- 
... (१) बैंक के खोलने के लिये ग्रहीत पूँजी की अल्पतम 
राशि नियत हो जानी चाहिए । 

- (२) बेंक खुलने के बाद नियत समय के बीच में नियत 
5» + घन की राशि बेंको को इकट्ठा कर लेनी चाहिए | 


/... : (३) खिर-कोष में पर्य्याप्त अधिक धन-राशि एकत्र होने 


से पूष तक बैंकों को इस बात से रोका जाय कि वह 
हिस्सेदारों को लाभ न बाँट । 
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(४) बेंकों को जोखिम तथा सटे के कामों से रोका जाय | 

उन्लिज्ित सुधार बेंकों के संबंध में होने चाहिएँ। परंतु 
सुधार करने में भी सावधानी की जरुरत है । क्योंकि 
यह भी संभव है कि साधारण सी भूल से देश में बेंकिय की 
उन्नति रुक जाय। आजकल कनोाोनी, कलकत्ता तथा ताता 
नामी तीन इंडस्ट्रिय बेंक खुले हैं। ताता का काम सराहनीय 
है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । 

लड़ाई खतम होने के बाद साम्राज्य संघटन की ओर अंग्रेजों 
का ध्यान गया। लड़ाई में जो जो कठिनाइयाँ शिथित्ष संघटन 
के कारण उनको भेलनी पड़ीं, उनसे भी उनको शिक्षा मिली । 
इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि 
से अपने आपको मजबूत करने का इरादा किया और कुछ एक 
आर्थिक क्षेत्रों मे अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहा। आर्थिक संकट 
में बेको के द्वारा पर्य्याप्त अधिक सहायता मित्रती है। बसरा 
आदि स्थानों पर जो प्रभ्॒त्व प्राप्त हुआ है, उसको सुरक्षित रखने 
के लिये भी अर्थ की जरूरत है। इसी प्रकार अनेक तत्व हैं जिनसे 
प्रेरित होकर सरकार ने आजकल तीनो प्रांतीय बंका को संमि- 
श्रित कर इंपीरियल बैंक की नींव रखी दे। स्थान स्थान पर 
उसकी शाखाओं के खोलने का भी प्रबंध किया है। नोद का... 
विभाग तथा खजाना इसके हाथ मे किस सीमा तक रहेगा, 
झभी तक यह पूर्ण-रूप से स्पष्ट नहीं है। जातीय बेंकी से यदद 
कहाँ तक स्पर्धा करेगा और कद्ाँ तक उनके कामों में साथ 


[ ३१२ 


देगा, इसके विषय में भी अभी से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । आशा हे कि समय के गुजरने के साथ साथ चास्त- 
विक स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जञायगी । 


शब्द-सूची 


भार मुद्रा प्रणाली 
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 देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
(३) सुलेमान सोदागर । 


यह फारस के ऐसे मुसलमान सोदागर का यात्रा-विवरण 
है जिसके विषय में बड़े बड़े इतिहासशों का मत है कि यह 
पहला मुखलमान यात्री था जो भारत में आया था और यहाँ 
से होता हुआ चीन गया था । यह नवीं शताब्दी के पूर्वा्ध मे 
भारत में श्राया था और यहाँ का आऑँजॉ-देखा हाल लिखकर 
ले गया था। इसका मूल ग्रंथ १८११ में फ्रांस में छुपा था; और 
इसका एक अंगरेजी श्रनुवाद्‌ १७३३ में लंडन में प्रकाशित हुआ 
था। ये दोनों भ्रंथ बड़ी कठिनता से प्राप्त करके छसूल अरबी से 
यह अनुवाद किया गया है और स्थान स्थान पर अगरेजी अलु- 
बाद से मिलान भी किया गया है। इससे नथीं शताब्दी के 
भारत और चीन की अनेक बातों और रीति-स्विजजों आदि का 
पता लगता है । पुस्तक इतिदास-प्रेमियां के बड़े काम की है। 
_ खूल्य १) 
(७) अशोक की धर्मलिपियाँ, पहला भाग । इसमें प्रधान 
.. 'शिलालेजों की प्रतिलिपि, संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद और 
._' टिप्पणियाँ दी गई हेँ। अशोक की धर्मलिपियों का ऐसा अच्छा 
..._ डुसरा संस्करण अभी कहीं नद्दीं निकला | मूल्य ३) 


9३. ] हु 
फाचीन भाफानकाध्य 
प्रमसागर 


नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला की २७ वीं पुस्तक 


प्रेमसागर प्रसिद्ध अंथ है ओर इसके अनेक संस्करण बाजार 
में मिलते हैं। परंतु उनमे संशोधित और संस्कृत शब्दों की 
भरमार है | यह संस्करण सं० १८१० ई० की प्रति के आधार 
पर तैयार किया गया है जिसे ग्रंथकर्त्ता ने स्वयं श्रपने संस्क्रत 
प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था। इसकी भूमिका में तल्लूल्ालजी 
का जीवनचरित्र और हिंदी गद्यसाहित्य का इतिहास भी 
दिया गया है | रृष्ण-कथा होने के कारण हिंदी के भधत्येक प्रेमी 
ओझोर भगवद्धक्त को यह प्रंथ अपने घर में रखना चाहिए। 
._झुंदर चिकने कागज पर ओर मजबूत जिल्‍्द सहित । पृष्ठ 
संख्या खाढ़े चार सौ के लगभग । मूल्य २) रु० । 


खुसरो की हिंदी कविता 


इसमें खुसरों को समस्त हिंदी कविता का संग्रह हे । मूल्य 
॥) डाक व्यय झलग । 


[ ३ | 
तुलसी ग्रंथावली 
: तीन खंडों मे । 
पहले खंड में रामचरित मानस और गोस्वामी जी का 
चित्र; दूसरे खंड में रामलला नद॒क्ू, वैराग्य संदीपनी, बरवे 
रामायण, पावेती मंगल, जानकी मंगल, रामाजा-प्रश्न, दोहा- 
चली, कवितावली, गीतावबली, भ्रीकृष्णगीतावली और विनय 


पत्रिका; तथा तीसरे खंड मे गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध 
के लेख, उनकी जीवनी[तथा उनके ग्रन्थों की विस्तृत और गये- 


षणपूर्ण आलोचना है | 
प्रत्येक खंड का सूल्य २॥) रु० । तीनों खंड एक साथ 


लेने भें ६) 


मिलने का पता--- 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 
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